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निवेदन 


 झुमका इस पुस्तक के लिखने का विचार एक विलायती 
उपन्यास के पढ़ने से उत्पन्न हुआ था। इस पुस्तक में उसी विचार 
की पैरवी और उसी चित्र के खींचने का प्रयन्न किया गया है, जा 
उस उपन्यास का विशेष गुण है। परन्तु मेरी पुस्तक न.उस 
विलायती उपन्यास का अनुवाद है, न उसका खुलासा । 
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ओर वेश्या 


आए: ््क़््््तत 


(१) साधू 


हरिद्वार के पंडों आर पुजारियों, साधू-महन्तों और बैरागियों 
के अतिरिक्त बहुत से साधू-सन्तों ने हषिकेश और लक्ष्मण भूले 
के आस-पास के जंगलों में गंगा किनारे अपनों कुटियाँ बना 
रक्‍्खी हैं, जहाँ ये सत्पुरुष सांसारिक जंजालों को धूल अपने बसों 
से भकाड़ कर शान्ति और इंश्वर की याद में अपना जीवन 
व्यतीत करते हैं। बॉस और खपन्ीी, सिरकी और सरकंडे से 
उन्होंने अपना घरोंदा बनाया है तथा घास और पत्तों से उस 
के सुसज्जित किया है। डंड, कमंडल, सृगछाला और एक 
कम्बल ही उन की सम्पत्ति है। वे केवल एक गेरुवा वर शरीर 
से लपेटे धूनी रमाये बैठे रहते और भगवत्‌ भजन में लिप्त और 
मम्न रहते हैं। भूख और प्यास के उन्होंने इस प्रकार बस में 
कर लिया है, कि जब कभो बाजरे की रोटी और साग मिल 
गया, तब खुशो-खुशी उस से ही पेट भर लिया। न मिला, ता 


जो की रोटी ही नमक के साथ खा ली, और परम पिता का 


धन्यवाद किया । यह भी न मिला, ता जंगल में कुछ फल-फलारी 
रूखा-सूखा जा कुछ भी मिल गया, उसी पर संतोष किया । 


त्याग इन का पहला सिद्धान्त है। शरीर के कष्ट पहुँचाना 
. एवं इन्द्रियां का दमन करना इन का कत्तंव्य है। प्रति क्षण 
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पापों से तोबा करना और एकान्‍्त में ईश्वर से प्रार्थना करते 
हुए सर नवाना और नाक रगड़ना इन का धर्म है। न गरमी, 
बरसात और जाड़े की शिद्तत इन के हानि पहुँचातो है, न 
जंगल के जानवरों और जन्तुओं का ही इन्हें कोई भय है। इन 
का समय पूजा-पाठ करने, माला फेरने, संध्या-बन्दन करने ओर 
समाधि लगाने में ही व्यतीत होता है।न इन के दिखावे की 
चिन्ता है और न सम्पत्ति की चाह ; न आनन्द-सुख को इच्छा 
है, न नातेदारों या मित्रों से प्रयाजन व संसार के जंजाल से 
सम्बन्ध । यदि काई घुन है, तो बस यही कि किसी अकार इन 
की प्रार्थना ईश्वर सुन ले, और इन के पापों के क्षमा करे तथा 
संसार के आवागमन से छुट्टी मिले और जिस की भक्ति में ये 
डूबे हुए हैं व जिसके दर्शनों के लिए तरस रहे हैं, उस में मिल 
जावें | उन के परिश्रम व चमत्कार की कहानियाँ दूर दूर तक 

प्रसिद्ध हैं और इनके चमत्कारों की चचो जनता की जबानों 

पर है। 
कहा जाता है, एक साधू भिक्षा माँगता हुआ एक मुहल्ले से 
जा रहा था । एक दीन विधवा के दरवाज़े पर उसने सवाल 


किया । यह बेचारी चरखा चला, सूत कात कर कठिनता से 


अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी । वह बच्चों के खाना 
खिलाकर पीतल की थाली में साग और रोटी लेकर खाने के 
बैठ ही रही थी, कि, उसने साधू के सवाल करते सुना । उसने 
_ साधू की आव-भगत की और बड़ी श्रद्धा के साथ उसके चौके 
में बिठला कर अपने भोजन की थाली उसके आगे रख दी । 
जब साधू ने देखा कि उसने अपनी थाली सामने रख दी, ते 
साधू ने पूछा कि माई, तू क्या खायेगी ? उसने उत्तर दिया, चबैना 
ले आऊंगी । साधू साग और रोटी खा यह कह कर कि “ माई, 


हर 
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इश्वर तेरा भला करेगा !” चलता हुआ। यह श्री जब ॒चूल्हा 
ओर चौोका लीपने लगी, तो चूल्हे का राख में अशर्फियों का 
एक ढेर निकला और वह मालामाल हो गई । 

एक धनवान पुरुष का इकलोता बेटा युवावस्था में किसी 
असाध्य रोग में अस्त है! गया था। ओषधि से भी उसे लाभ न 
हुआ। डाक्टरों, हकीमों, और वेदों ने रोग के असाध्य बता 
कर जवाब दे दिया। किसी ने उस धनिक से कहा, कि गंगा 
किनारे एक पहुंचा हुआ साधू धूनी रमाये बैठा है, उसकी शरण 
में जाओ | क्या आश्रय है, शायद बच जाये। “मरता क्या न 
करता ” धनिक अपने लड़के के लेकर साधू के पास पहुँचा, ओर 
उसके चरण छुए । साधू ने रोगी के सिर पर हाथ फेरा और थोड़ी 
सी भभूत माथे पर लगा दी। एक सप्ताह में हो रोग में कमी 
होनी आरम्भ हुई और दूसरे सप्ताह में रोग जाता रहा। तीसरे 
सप्ताह में लड़का चलता-फिरता नज़र आया। 

एक उदाहरण यों है कि किसी साधू ने एक बड़े नामी सेठ 
के दरवाजे पर रोटी के ठुकड़े का सवाल किया। सेठ साहब 
उस समय किसी व्यापारी से कोई बड़ा मामला ते कर रहे थे । 
साधू का बोलना उन्हें बुरा लगा। रुष्ट होकर उन्होंने उत्तर दिया- 
“ दूर हो ” । साधू ने कहा, - “ इतने बड़े सेठ होकर एक रोटी के 
डुकड़े के सवाल को रद्द करते हो ।” सेठ जी बिगड़ उठे और उसे 
गालियां देने लगे । साधू ने कहा--“ लेना एक, न देना दो ; बाबा ! 
गालियां क्‍यों देता है। ” सेठ जी ने नाक भों चढ़ा कर नोकरों को. 
आज्ञा दी, कि “इसको धक्का देकर दरवाज़े के बाहर करो। ”? 
साधू ने चलते चलते कहा--“ हम तो जाते हैं बाबा ! परन्तु तूने... 
जैसा हमारा दिल दुखाया है बैसे द्वी इश्वर तेरा दिल दुखायेगा।” 
साल भर के अन्द्र ही सेठ जी का कारोबार ऐसा नष्ट हुआ कि 
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रोटियों तक की मोहताज हो गये और मृत्यु ने सारा वंश नाश 
कर दिया। 

इन साधुओं की प्रकृति ओर चमत्कारों का मनुष्यों के हृदयों 
पर ऐसा प्रभाव हे कि प्रत्येक ज़रूरत वाला आदमी इनको खोज 
में रहता है और प्रत्येक पापी, विषयी ओर दुराचारा इनके नाम से 
डरता है। इनकी प्रकृति और शक्ति का इतना प्रभाव है कि मनुष्य 
तो क्‍या, हिंसक जन्तु तक इनसे आँख नहीं मिला सकते, यहाँ 
तक सुना गया है कि हिंसक जन्तु--रीछ, भेड़िये, वेन्दुए और 
चौते जंगलों में चक्कर लगाया करते हैं, परन्तु इनकी कुटियों में 
घुसने या इनको पीड़ा पहुँचाने का साहस नहीं रखते । 


क दिन एक सिंह चिघाड़ता हुआ साधू की कुटी की ओर 
लपका । साधू ने निगाह उठा कर व्यात्र का तरफ़ देखा, तो वह 
सकते में आकर जहाँ था, वहीं ठहर गया । जब साधू ने सकेत 
किया, तो भीगो बिलछ्लो की तरह आगे बढ़ा और साधू के चरणों 
में जाकर लोट गया । साधू ने उसके सर पर हाथ फेरा, चुम- 
कारा । थोड़ो देर बाद फिर इशारा किया, तो वह चुपचाप उठ 
कर चला गया । 

साधू-सन्तों के इसी समूह में एक सज्जन सन्त सांइंदास थे। 
सांइंदास सस्क्ृत के विद्वान, वेदू-शास्र ओर फ़िलासफ़ी के ज्ञाता 
तथा पहुंचे हुए लोगों में से थे । उनकी उम्र योग, उपदेश ओर 
सत्काय्यों में ही व्यतीत हुईं थी। उन्होंने बाईंस वर्ष तक संस्कृत 


ओर फ़िलासफ़ी को शिक्षा पाई थो। उसके बाद वे संस्कृत कालेज, 


काशी, मे प्रोफ़सर रहे | पंतालीस वर्ष के अंवस्था में जब लडके- 
बाले बड़े हो गये, वे गृहस्थी छोड़ कर वानप्रस्थ हो गये और २० 
वष वेद और शासत्र के अध्ययन, योग की साधना और घोर- 


तपस्या में व्यतीत किये ।. ७० वर्ष की अवस्था में उपदेश और 
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प्रचार का काय आरम्भ किया | तीस वर्ष इस प्रकार व्यतोव 
करके सौ वर्ष को अवस्था में हरिद्वार, हृषिकेश से भो आगे बढ़ 
कर श्री बद्री-केदार को राह के किसी जंगल में एक पवत की कन्द्रा 
में बैठ कर समाधि लगाई और १०५ वर्ष की अवस्था में चोला 
छोड़ा | इनके शिष्ष्यों की संख्या सेकड़ों तक पहुँच चुकी थो। 
हरिद्वार, हषिकेश, कनखल, ज्वालापुर और आस-पास के साधू- 
सन्‍्तों ने इन्हीं से गुरु-मंत्र लिया था | इनका नाम दूर दूर नगरों 
में प्रसिद्ध था। ३ 


जिस समय की यह कहानो है, उसो समय सन्त साइदास 
उपदेश ओर प्रचार का काम समाप्त कर हृषिकेश छोड़ कर किसी 
खोह में समाधि लगाये हुए बैठे थे | बुढ़ापे व तपस्या ने इनकी 
यह दशा कर दी थी, कि इनके शरोर पर माँस का केवल नाम ही 
नाम था। हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। जटाएं बढ़ कर _ 
कमर से नीचे तक पहुँच गई थीं। भों के सफ़ेद बालों ने आँखों 
को ढक दिया था। पत्रकें बहुत बढ़ गई थीं। दाढ़ी के बाल नामि 
से नीचे पहुँचते थे। हाथों ओर पैरों के नाखूनों की सूरत बाज के 
पंजों की सी थी। हाथ बिलकुल सूख गये थे । पैरों में जा-बजा 
जख्म हो गये थे, परन्तु कमर में ज़रा सा भी झुकाव न था। जब 
खड़े होते तो सीधे और चलते तो पैर जमा कर और मुख से वह 
ऐश्वय्य ब्रसता था कि देख कर अचस्भा होता था। 


यों तो जेसा वर्णन किया जा चुका है, सन्त साईदास के 
शिष्यों की संख्य। बहुत थी, परन्तु इनमें से दो विशेष प्रकार से 
योग्य थे। एक भक्त ईश्वरदास और दूसरे स्वामी रामानन्द। भक्त 
इश्वरदास बहुत सीधे और सुहृदय फ़कोर थे । ये पढ़े-लिखे न थे, 
परन्तु इश्वर-भक्ति में इनका हृदय प्रफुछित रहता था और ये सदा 
- भगवत्‌-भजन में लीन रहते थे | स्वामी रामानन्द वेद और शास्त्र 
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के ज्ञाता थे तथा उपदेश और प्रचार करते थे | उनकी प्रसिद्धि का 
मुख्य कारण यह था कि यह बड़े तपसवी थे । तीन तीन रोज़ ब्रत 
रखना और निराहार रहना उनके लिये साधारण बात थी। अत्यन्त 
गरमी में अग्नि तापना ओर चिल्ले जाड़े में केवल एक लंगोटी 


. लगाये और भयभूत रमाये नग्न रहना उनके लिये सहज काम था। 


इश्वर के ध्यान में अपने अपराधों को क्षमा कराने के लिए घंटा 
साष्टांग दंडबत करते ओर माथा-नाक यहां तक रगड़ा करते कि 
उनके माथे ओर नाक में बड़े २ काले गड्ढे पड़ गये थे । कांटेदार 
कमचियां जा-बजा शरोर पर मारा करते, जिससे शरीर के सब 
भाग थोड़े बहुत जख्मी हो गये थे । संक्षेप में यह, कि उनका बहुत 
समय अपने पापों का स्मरण करने, शरीर को कष्ठ पहुँचाने, 
इन्द्रियों की इच्छाओं से संग्राम करने काम ; क्रोध, लोभ, सोह को 
बस करने में व्यतीत होता था और इसी कारण सनन्‍त साइंदास 
के चेलों में स्वामी रामानन्द की बड़ी पदवी थी। स्वय स्वामी 
रामानन्द के इक्तीस शिष्य थे, जो उनके क़दम ब क़दम क्‍ 

प्रयज्न करते और सत्कायों में अपना समय व्यतीत करते थे । इ नमें 
से कुछ ऐसे थे, जिनका काम चोरी करना और डाका डालना था। 
कुछ तो बड़े जुवारी ओर दुराचारी थे, परन्तु स्वामी रामानन्द के 
उपदेशों ने इनको ऐसा सुधारा कि यह अब साधू हो गये थे ओर 


भगवत्‌-भजन में अपना समय बिताते थे। स्वामी रामा ननन्‍्द के 


चेलों में कृष्णा चाय को पदवी ऊँची थी और वह उनके मुख्य चेले 


समझे जाते थे | यह बड़े अच्छे डउपदेशक थे, परन्तु इनमें से जिस 
मनुष्य को आत्मा निष्पाप थी, वह आस-पास का एक किसान 
था। उसका नास ऊधो था। यह बड़ा सीधा, साधु और इईंश्वर 
का सच्चा भक्त था। अपने साथियों में यह सब से अधिक मूर्ख 


समझा जाता था और सब साधू इसको हँसा करते थे, परंतु 








क्‍ :( ७ ) 
इंश्वर की उस पर असीम कृपा थी। उसको स्वयं भगवान्‌ 
दर्शन देते थे ओर वह जिसकों जो कह देता था, वह होकर 
ही रहता था। 
आकाश पर देवताओं ओर देत्यों की पुरानी शत्रुता चली 

आती है, क्योंकि स्वग में देवताओं की पदवी बड़ी है । वे इश्वर 
को प्रिय हैं और हर बात में उनकी सुनवाई होती है। इसके 
विरुद्ध देत्यों से इश्वर प्रसन्न नहीं थे, परन्तु यह भी अपनी शरा- 
रत से बाज़ नहीं आते ओर देवताओं के तरह तरह से दुखी 
करते हैं । जो साधू , सन्‍त या मुनि अपनी तपस्या ओर भक्ति से 
इंश्वर को प्रसन्न करने में सफल होते हैँ, उनको स्वग में बड़ी पदवी 
मिलती है और उनकी गिनती देवताओं में होने लगती है। इस 
कारण देत्यों को सदा यह चिन्तां' रहती है कि कहीं देवताओं की 
संख्या-वृद्धि हुईं, तो इस परस्पर के युद्ध में देवताओं को शक्ति 
बढ़ जायगी ओर एक दिन ऐसा आएगा कि देत्यों को हार माननी 
पड़ेगी । इसलिए इन्होंने यह ज्ुगत निकाली कि साधुओं और 
सन्‍तों की तपस्या को भंग किया करें । इसलिए यह दुरात्माएं 
कभी मंनुष्य ओर कभी पशु के रूप में साधुओं ओर सन्तों में 
बिचरा करती हैं ताकि उनको बरशलाने में सफल हों, उन की 
तपस्या और भजन को भंग करें। साधू ओर सन्त भी इस भय 
से सदा चोकन्ने रहते हैं ओर तपोबल से देत्यों की दाल नहीं 
गलने देते ओर बुरी रूहों को अपने समीप नहीं आने देते । परन्तु. 
कामदेव जब इन्हें सताता है तब इनकी दशा कठिन होती है, और 
उस समय घोर संग्राम होता है । तपोबल से ज़्यादातर यह अपनी 
इच्छाओं को दमन करने में सफल होते हैं। स्वामी रामांनन्द 
अपने समय को तप करने, भागवत पुराण अध्ययन करने और 
अपने शिष्यों को उपदेश देने में बिताते थे और यद्यपि इन की 











जा 
अवस्था अधिक नहीं थी, परन्तु इन के तप में इतना बल था कि 
बुरी रूहें इनके पास फटकने नहीं पाती थीं | चाँदनी रात में बहुधा 
चार पाँच सियार इनकी कुटो के दरवाज़े पर चुपचाप आकर बठ 
जाते थे । जनता को यह विश्वास था कि वे बुरी रूह्ें हैं, जो साधू 
का तप भंग करने को भेजी जाती हैं, परन्तु तप के प्रभाव से उन 
की हिम्मत कुटी की चोखट लाँघने की नहीं होती । 

. स्वामी रामानन्द देहली के एक अच्छे अमीर घराने के थे । 
अंगरेज़ी और फ़ारसी में उन्होंने साधारण शिक्षा पाई थी। समय 
के अनुसार रहन-सहन ओर वस्तरों से अमीरी टपकती थी ओर 
सुख और आनन्द से ज़िन्दगी बसर करते थे | उनके विचार भी 
आज कल के युवकों के से थे। धार्मिक ओर आत्म-ज्ञान की बातों 
को हसी मे टाल देते थे। यहां तक कि शाखा में विधमियों की 
सी ही बात॑ करते थे। इत्तिफ़ाक की बात २७ वष की अवस्था में 
उन का पांच वष का पुत्र, जिस को उन्हों ने बहुत लाड़ ओर प्यार 
से पाला था ओर जो सदा उनके साथ रहता था, तीन दिन बीमार 
रह कर इस संसार से चल बसा । इस सदमे ने उनकी काया 
पत्नट कर दी और उनके विचारों में परिवतन होने लगा | इन्हीं 


दिनों यह हरिद्वार पहुँचे और सन्त सांईदास के उपदेशों से श्रमा- 


वित हुए । कुछ दिन साधुओं के सत्संग में रहे । कभी देहली रहते 
कपल [का आते कक... # ० चक्र 
ओर कभी हरिद्वार | साधुओं के सत्संग और सन्त सांइंदास के 


 डपदेशों ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि साल भर के अन्दर ही 


ये घर-बार त्याग कर साधू हो गये । स्वामी रामानन्द बहुधा अपने 
चेलों से अपना पुराना हाल कहा करते और कहते--“ इस संसार 
रूपी माया ने मेरी आँखा पर कुछ ऐसा परदा डाल रक्‍्खा था कि 
में भोग-विलास में पड़ कर अन्धा हो रहा था | जब मुझे उस 
ज़िन्दगी का ध्यान आता है, तो मेर रोंगटे खड़े होने लगते हैं और 
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में लज्जा के मारे गड़ने लगता हूं।” परन्तु पिछले दस वर्ष में 
उन्‍्हों ने अपनी काया को हर तरह का कष्ट देकर और कठिन 
तपस्या कर के अपने पापों को धो डाला था और मन ही मन वह 
. अपनी तपस्या और परिश्रम पर अभिमान करते थे । 

एक दिन स्वामी रामानन्द साधारण रूप से अपने चेल्लां से 
अलग अपनो कुटों में शान्ति से मग्न बैठे; अपनी उस समय 
की ज़िन्दगों का ध्यान करके, कि जब वह इंश्वर के भूले हुए थे, 
प्राथना और विनय कर रहे थे | वह अपने अपराधों का एक एक 
कर के गिन के हर बार विनय पूवक ईश्वर से ज्ञमा-प्रार्थी हो रहे 
थे कि सहसा उनको सुन्दरी नामक उस वेश्या का ध्यान आया, 
जिसको उन्होंने देहती की एक नाटक-मंडली में नाच और ऐक्ट 
करते देखा था। उन के सुन्दरी के हाव-भाव, उसकी मन 
हरने वाली मुसकान, उसकी मद-भरी चाल व प्यारी-प्यारी सूरत 
याद हो आई और खयाल आया कि वह अपनी जादू-भरी 
चितवन से देख कर एक बार ही बीसियों मनुष्यों को घायल 
करके किस उदासीनता से उनसे शाखियां करती और उनको 
ठुकराती थी, तो उनके नेन्न क्षण मर के लिए चोंधथिया गये। 
इसके अनन्तर जब उन्होंने यह खयाल किया कि उस एक खो 
ने न माल्म कितने मनुष्यों की ज़िन्दगियां ख़राब कर दी और 
उनको नरक की यात्रा कराई, तो उनका हृदय करुणा से भर गया | 
सुन्दरी ने उसी काल में स्वामी रामानन्द के भी अपनी चितबन 
का शिकार बनाया था ओर यह यहाँ तक मजबूर तथा ऐसे 
मोहित और मस्त हो गये थे कि एक दिन उसके द्वार तक 
पहुँचे, परन्तु कम अवस्था (उस समय यद्द केवल १६ वर्ष के 
थे ) ओर कम-साहसी और कुछ घन के अभाव ( उस समय 
उनके पिता रुपया-पैसा नहीं देते थे ) ने उनके पैर द्वार पर ही 
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रोक दिये और यह वापस चले आये | इश्वर ने, जे। दयावान 
गे ७३ ब्् है 
ओर सब्व-शक्तिमान है, उनकी अवस्था पर तरस खाया ओर 


उनको घोर पाप से बचाया। यह तो उस समय इश्वर को 


बिलकुल भूले हुए थे । अनुग्रह्वीत न हुए, परन्तु अब जब उनकी 
आँखें खुल चुकी थीं और यह ज्ञान हा चुका था, कि यह ससार 
मिथ्या और माया जाल है, तब उन्हेंने उस पाप के लिए फिर 
से तोबा को ओर खयाल करने लगे कि उस वेश्या ने अपनी 
चितवन के जांदू और हाव-भाव से उनको केसा अन्धा कर दिया 
था कि वह उस घार पाप को जीवन का सुख समभते थे । स्वामी 
जी के अपने पापों को गिनते गिनते और सुन्दरी का खयाल 
करते करते जब कई घंटे बीत गये, ते सुन्द्री का चित्र छनके 
सामने अंकित हे। गया। वही मोहिनी सूरत, वही हाव-साव, 
वही उठती हुई जवानी, मस्त आंखें जैसी रामानन्द ने पहले दिन 
देख कर होश-हवास खो दिये थे, उस समय भी स्वामी जी की 
नज़रों के सामने फिर गई ओर सुन्दरी इस प्रकार साफ़ा पर बैठी 
दिखाई दी कि उसके शरीर कां अत्येक अंग उस आबसाां के 
टुपट्टे में से, जिसे वह अपने आधे शरीर पर उदासीनता से डाले 
हुई थी, साफ़ झलक रहा था। उसके नेत्र यौवन के मद से झुके 
जा रहे थे । दिल के धड़कने से सीने के उभार में एक प्रकार की 
हरकत हो रही थी । होंठों पर हलकी सी उदासी थी, और सांस. 
लेतो हुई नाक के नथनों में ज़ुम्बिस होती थी । ऐसा बिदिंत होता 


थी कि: वह अपने अकेलेपन से उकता रही है । इस दृश्य का 
देख कर स्वामी रामाननन्‍्द ने बेताबी की दंशा में ईश्वर से प्राथनां 
हे ० ह 5 ु ६ मे | पक 

. की--“ हे इंश्वर ! तू स्े-व्यापी है। में अपने अपराधों को 


क्षमा चाहता हूं। मेरे अपराध क्षमा कर।?” इसके अनन्तर 
चित्र ३७ "अका पाती ३ आए हा का. । कि री ॒ 
चतन्र में परिवतन प्रतीत होने लगा । सुन्दरी के मुख पर उदासी 


लि! 
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छाई हुई मालूम होने लगी । उसके होंठ इस श्रकार कांपने लगे, 
जैसे वह किसी कष्ट में ग्रसित हो। वह न फेवल उदास परन्तु 
भयभीत भी प्रतीत होने लगी। सुन्दरी को इस दशा में देख कर 
रामानन्द का हृदय दहल उठा और उनकी आत्मा काँपने लगी। 
पृथ्वी पर लोट कर, माथा रगड़ कर उन्हेंने ग्रा्थना की--+ 

४ हमारे अपराधों के। क्षमा करने वाले दयावान इश्वर | तू 
ने ही हमारे कठोर हृदयों में दयां के भाव उत्पन्न किये हैं। में 
तेरी स्तुति करता हू' और प्राथना करता हू' कि इस दया के भाव 
का ऐसी ओर न लगा कि जिस से तेरे सेवक के लज्जित होना 
पड़े । ऐसा कर कि मेरे प्रम की तरंग तेरी आर रहे, क्योंकि तू 
ही सदा से हे और सदा रहेगा । यदि मेरे हृदय में इस स्त्री की 
चाह है, तो इस ही कारण कि यह तेरी रचना है। देवता भी 
इस पर दया करेंगे। इंश्वर | ऐसा कर कि वह अपने किये पर 
लज्जित हो और घोर पाप से मुख मोड़े। मेरे हृदय में उस 
के लिये इस कारण दया आती है कि उस के पाप महान हें 
जिनका ध्यान आते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं । जब॑ 
में सोचता हूं कि नरक लोक में जाकर वह अपने पापों का फल 
भोगेगी, तब सुझे रोना आता है। हे इश्वर, मुझे ऐसा बल दे 
कि में इस खत्री को पाप की राह से हटा कर तेरी आर 
लगा सकू। ” द 

स्वामी रामानन्द इस उधेड़्बुन में लगे हुए थे। सहसा उन्हों 
ने देखा कि एक स्यार उनके चरणों पर पड़ा उनके पैर चूम रहा 
है। यह देख कर उन्हें बड़ा ही आंगश्रय हुआ, क्‍योंकि उनकी 
कुटी का द्वार आज सुबह से बराबर बन्द था। स्यांर ने स्वामी 
जी को अचंभे में देखकर कुत्ते की तरह दुम हिलानी आरम्भ कर 
दी । स्वामी जी ने आंखें बन्द करके “ओं हरी नारायण” “ओं हरी' 
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के शब्द म॒हु से निकाले, तो सियार तुरन्त अदृश्य हो गया । स्वामी 
जी का विश्वास हो गया कि उस दिन पहली बार किसी दुष्टात्मा 
ने उनकी कुटी में प्रवेश किया । उन्होंने फिर थोड़ी देर इश्वर से 
ग्रथना की और फिर सुन्दरी का ध्यान कर आप ही आप कहने 
लगे-- इंश्वर की कृपा होगी, तो में उस के इस महान पाप से 
बचा ही कर रह गा ।” यह कह कर ही स्वामी जी से गये । 


दूसरे द्न प्रातःकाल उठ कर, ओर पूजा-पाठ करके स्वामी 
रामानन्द भक्त इश्वरदास के पास गये । जब स्वामी जी पहुँचे 
ता भक्त जी साधारण प्रकार से फावड़ा लिये अपनी क्यारियों 
के गोड़ रहे थे । भक्त इश्वरदास बुड़ढहे आदमी थे, ओर उन्हों 
ने अपनी कुटो के सामने कुछ फूलों की ओर कुछ तरकारियों 
की क्‍्यारियाँ बा रक्खी थीं। जो कुछ फूल-पतन्र क्यारियों में 
निकलते थे, पूजा के समय ठाकुरों पर चढ़ते थे और खीरा, 
ककड़ो या सरसों का साग जो कुछ होता यह रोटी के साथ 
खाते । जंगल के जीव-जन्तु भक्त जी से ऐसे हिले हुए थे कि 
इनकी कुटी में सहज ही चले आते और इनके वल॒बों और 
हथेलियों के चूसते और चाटते थे । परन्तु बुरी आत्माएं भक्त: 

जी को कुटी से दूर रहतीं और उन के कभी न सतातीं । 


भक्त जो फड़वे के सहारे से खड़े ही गये ओर बोले “नारायण 
हरी, स्वामी ! नारायण हरी । ” द 

स्वामी रामानन्द--“ नारायण हरी, भक्त जी, आनन्द ? ? 

भक्त जो मस्तक का पसीना पोंछ कर बाोले,---“ आनन्द, 
महाराज, आनन्द ; कहे। केसे दशन दिये ९?” 

स्वासी रामानन्द--“ इश्वर की सेवा की एक बात ध्यान में 
आईं, ता हम ने कहा भक्त जी से यही चल कर पूछा चाहिये" 
. क्या कहते हैं ? ” 





( १३ ) द 
भक्त इश्वरदास--“ इंश्वर की इच्छा होगो ते स्वामी का 
विचार पूण होगा | इश्वर बड़ा दयालु है। देखो सरसों केसी 
कूल रही है। यह उसो की कृपा है। चने, मटर भी निकल रहे 
हैं । बस, इसी से नारायण का भोग लगेगा और आनन्द रहेगा । ; 
साधू-सन्तों के वे। बस चार ही बैरी हैं--काम, क्रोध, लोभ और 
माह | यदि इन से बच सके, तो बस आनन्द ही आनन्द है। 
ईश्वर की कृपा होती है, ते दन दुष्टों के जीत लेते हैं. ओर फिर 
आनन्द ही आनन्द आता है। फिरं, हां, आप तो स्वामी जी, 
इंश्वर की सेवा को वातोलाप करने आये थे। वह तो मेरे चित्त 
से ही उतर गई । कह डालो १ ” 
.. स्वामी-- है ते इंश्वर को ही सेवा को वातोलाप। भाई 
भक्त जी, आप सज्जन है और आप का हृदय निर्मल है। जे 
उचित समझो कहो, क्योंकि हम के आप में बहुत विश्वांस है ।” 
भक्त--“ भाई रामानन्द जो, मैं तो आप के चरणों को धूल 
लेने के योग्य नहीं, पापी आदमी हूं, पर बूढ़ा हूँ। बूढ़े आदमो 
को समझ जैसी कुछ होती है, वैसी बात बता सकेगा। आप 
कहिये तो | ” ला, है 
स्वामी - “ भक्त जी, दिल्ली नगर में एक सुन्दरी वेश्या है 
जिसने अपना जीवन महान पापों से नष्ट कर रक्खा है और 
जनता के भी पापों में डुबोतों है। इससे अपने के बड़ा 
शोक है। ” द 
. भक्त--“आप का कहना उचित है। ऐसे अत्याचार पर तो 
शाक करना ही चाहिए, पर शहरों में तो अनेक पापी बसते 
हैं। ते आपने उसका कोई उपाय सोचा है १ ” हे 
._ स्वामी--“ हमने यह सोचा है कि दिल्ली जाकर इस ख्री का 
खाज निकालें ओर इसके उपदेश देकर सीधी राह पर लायें, 
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ईश्वर की सेवा और भक्ति-मार्ग दिखायें। अपने ध्यान में ते 
यही बात आती है | कहे। यह उचित है न ९ ” 

भक्त--“ आप का दास तो अनपढ़ और पापी पुरुष है, पर 
गुरु सांइदास कहा करते थे--साथ जहाँ बैठ गया वहाँ बैठ गया । 
अपना स्थान छोड़ कर दूसरी जगह जाना उचित नहीं | ” 

स्वामी--“ ते आप इसके अनुचित सममते है । ” 

भक्त--“ इंश्वर न करे कि में आपको निश्चय को हुईं बात 
में बाधा डाल , परन्तु गुरु सांइेदास कहा करते थे--“ यदि 
मछली के पानी के बाहर निकाल कर धरतो पर डालो, तो मर 
जायगी । और वही दशा उन साधुओं की होती है, जे अपनी 


कुटी छोड़ कर देश और शहरों के मनुष्यों में चले जाते हैं, क्योंकि 


इन मनुष्यों में बुराई के सिवा काई अच्छाई नहीं। ? 

यह कह कर भक्त ईश्वरदास ने फ़ड़वा संभाला ओर 
क्यारी खोदने लगे । इतने में सामने की माड़ी में कुछ खड़का 
हुआ और एक मृग चौकड़ी भरता हुआ दिखाई पड़ा। पहले ता 
स्वामी रामानन्द के वहां खड़ा हुआ देख कर म्ग बिचका ओर 
सहमा परन्तु फिर दौड़ कर भक्त इश्वरदास की टांगों में लिपट 
गया ओर उनके हाथ चाटने लगा। भक्त इश्वरदास ने मग के 
देखकर खशी ओर प्यार के लहज़े में कहा--“ आओ जीवात्मा ! 


आओ चले आआओआ। ” यह कह कर भक्त जी कुटी की आर चले 


और म्रग उनके पीछे पीछे हे। लिया । भक्त जी कुटी में से थोड़ी 
बासी रोटो निकाल लाये और अपने हाथ से म्रग के खिलाई। 
इस समय स्वामी रामानन्द नीची गदंन किये, घरती पर दृष्टि 


लगाये खड़े रहे । कुछ देर सोचा किये और फिर अपनो कुठी को 


राह ली । जा. कुछ भक्त जी ने कहा था उसके सोचते ओर 


विचार करते हुए स्वामी जीजा रहे थे। घोर संग्राम उनके... 
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हृदय में हो रहा था । कुछ समम में नहीं आता था । सोचते 
सांचते स्वामी जी स्वयं बाोले,-- “ भक्त ने बात तो ठीक कही। 
आदसी सूझ-बूर का है और दूर दूर की कोड़ी लाता है। इसके 
मुझ में पूर्ण विश्वास नहीं है। पर सुन्दरी के घोर पापों के 
जीवन में पड़े रहने देना भी तो अन्याय है। इंश्वर ! तेरा ही 
सहारा है, सीधा और ठीक रास्ता दिखा। ” स्वामी जी इस 
: अधेड्-बुन में अपनी कुटी की आर जा रहे थे कि उन्होंने देखा 
. कि किसी बहेलिये ने धरती पर जाल फेलाया हुआ है और एक 
मुर्सी उस में फँस गई हे । वह निकल नहीं सकती । 


. इतने हो में एक मुगों आया और अपनी चोंच से जाल के 
 फँदों के काटने लगा । स्वामी जी इस तमाशे के ध्यान पूवक 
देखते रहे । एक दम उन का विचार आया कि देखो मेंने ईश्वर 
से प्रार्थना की थी कि मुझ के ठीक और सीधा रास्ता दिखा। 
 इंश्वर ने सुन ली | सुन्दरी माया रूपी जाल में फँसो हुई है। 
_ इंश्वर की मरज़ी है कि स्वामी रामानन्द इस जाल के जाकर 
काटे और सुन्दरी का जाल के फंदों से छुड़्ाये। बस ठीक है। 
अब सेाच विचार का कास नहीं; इंश्वर की मरज़ी माल्म हो 
गई । स्वामी जी यह कह कर पग बढ़ाने वाले थे कि उन्होंने 
देखा कि मुग़ा जिस जाल का काट रहा था, उसके फंदे में स्वयं 
उसकी टांग फँस गई और वह टाँग छुड़ाने के लिये फड़फड़ाने 
लगा । यह देख कर स्वामी जी फिर डांवाडोल हुए और अस- 
मंजस में पड़ गये । स्वामी जी इसी घुन में लोन रहे और उन्हें 
रात के नींद नहीं आई । सुबह के समय उनकी आंख थोड़ी 
देर के लिये लगी, ते कया देखते हैं कि सुन्दरी सामने उपस्थित 
है । परन्तु इस समय न पहली सी प्रतिभा हैन आकषण | 
आबरवां के स्थान में एक काले कफ़न से सारा शरीर ढकाः 





बपपरननसरमकन3नपयनपचक कननरनन्‍ना+ कमाए पलक नाना फलटनाण 7 पपगए एकता पणए 7. 7 थ ५ किन की, 5, 8559 3० 000 00 757 जेर कक कं न 8३३८ कपल लय 3 कह 90464 पोल ७६४ *% ही दस नल लक 4 कर 


# सका उतर तात/आ५१७+ कद च परे पर जता 





( १६ ) 


हुआ है केवल थाड़ा सा मुख दिखता था ओर आंखों से आंस 
जारी थे । यह हृदय-विदारक दृश्य देख कर रामानन्द अधीर 


होकर योने लगे । फिर विचार दृढ़ कर के उठे और अपना डंड- 


कमंडल सँभाला । कुटी का द्वार बन्द किया कि पश्ञु कुटी में 
घुस कर भागवत पुराण के गनन्‍्दा और ख़राब न करें और बस, 
चल खड़े हुए । कृष्णाचाय्य के बुला कर कुछ शिक्षा दी, कुछ 
हिंदायतें कीं आर चेलों के। उन के सुपुद कर गंगा के किनारे 
की राह ली। स्वामी रामानन्द के दिल्ली की धुन समाई हुई 
थी ओर उन्होंने निश्चय किया था कि हरिद्वार से मेरठ और 
मेरठ से देहली पहुंचेगे। स्वामी के अपनी धुन में न दिन को 
धूप सताती थो, न रात का जाड़ा; और न रास्ता चलते चलते 
थकते थे । जब भूख बहुत सताती तो किसी मोपड़ी के द्वार पर 
खड़े हेकर रोटी के टुकड़े का सवाल करते। कहीं से ललकार 
और गालियां मिलतीं, कोई बुरा-मला कह कर डांट देता। कोई 
सूखा टुकड़ा जैसे कुत्ते की आर फेंकते हैं इनके देता। वह इस 
सब के सहन करते, सूखे टुकड़े को न्यामत जानते और अपनी 
राह लेते । द 

स्वामीजी ने इस बात की एहतियात रक्‍खी थी कि नगरों 
ओर शहर से बिलकुल दूर भागेंगे ओर जहां तक मुप्रकिन होगा, 


. बस्ती से अलग अलग चला करंगे, क्योंकि शहर और बच्तों में 


अकसर मन के लुभाने और साधुओं के भजन में बाघा डालने 


. वाली, बहुतेरी चीज्ञें मिलती हैं। सम्भव है, कहीं प्यारे प्यारे 
बच्चे खेलते-कूदते मिलें और वह भले मालूम होने लगें या कुए 
'पर औरतें पानो भरती हुई हों और उनमें से कोई उनको ओर 
देख कर मुस्कुरा दे या उसका आंचल [खसक जाय और ऐसी 
दशा में उनकी दृष्टि उस पर पड़ जाय । शहरों में हलवाइयों को 
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दूकानों में नाना त्रकार को सिठाइयों ओर पकवानें के ढेर लगे 
होते है । सम्भव है कि उन्हें देख कर मुख भें पानी भर आये 
आर दीन-इमान सब धूल में मिल जाय । 


ये संसार-त्यागी अपने घम्म ओर विश्वास की चादर पर 
चमत्कारों और परिश्रम का सुन्दर हाशिया लगाते हैं | वह जैसा 
ही सुन्दर दाता है, बेसा ही मदुल आर केामल भी होत 
जीवन के विषय-भोग और संसार चिन्ता की वायु जहां उसे 
लगी, उसका रग फोका पड़ गया। इनका धर्म चिल्द्ू भर पानी 
में बह जाता है । इसी विचार के कारण स्वामी जी शहरों, नगरों 
ओर बस्तियों से दर ही दूर रहते कि मनुष्य-जाति और भा 
बन्दों का देख कर कहीं इनका दिल पसीज न जाय। स्वामी 
रामानन्द को कहीं घना जंगल मिलता, तो कहीं हरे हरे खेत 
और उपवन खाई देते थे। कहीं किसी ग्राम के पास से निकलते 
ते लोगों की मौड़ मिलती, और किसी किसी दिन तो आदमी 
की शकल भी न दिखाई देती थी । 


एक दिन यह किसी पुरानी नगरी के खंडहरों और वीराजों 
म॑ स गुज़रे, तो एक बहुत ही शाचनीय दृश्य भी दिखाई दिया | 
परन्तु ये सुन्द्री की धुन में ऐसे सतवाले थे कि इन्होंने आँख 
उठा कर भी उस ओआर न देखा । स्वासी रासानन्द इस प्रकार 
तीन सप्ताह रात व दिन चला किये। बाइईसवोें दिन ये एक गाँव 
होकर निकले । उसके बाद ये एक जंगल में पहुँचे, तो दर से इनका 
एक छोटा सा कपड़ा दिखाई दिया। यह विचार करके कि इस 
कापड़े मे कोई साथु रहता होगा, स्वामी रामानमन्द उसके समीप 
गये । देखा, कोपड़ा, फूस, बत्तों को छाल और माड़ियों के कांटों 
का बना हुआ है आर जा-बजा खराब भी हो रहा है। प्रथ्वी 
पर घास जिछा कर बिछोना बनाया गया है। एक कोने में पानी 
२ 
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का घड़ा रक्खा है और दूसरी ओआर जंगल के फल-फलारी 
घासपात पड़े हैं। जब मोपड़े में कोई न दिखाई दिया ता 
स्वामी जी इधर-उधर फिरने लगे। चारों आर दृष्टि दोड़ाने पर 
उन्होंने देखा कि नदी किनारे एक अत्यन्त बूढ़ा मनुष्य, जो 
बिलकुल नम्न था आर जिसके सर, आँखों, भवां, पलकों, हाथों 


और छाती के बाल सब सफ़ेद थे, आसन जमाये बैठा है। स्वामी 


जी उसे देख प्रसन्न हुए कि वह कोई पहुँचा हुआ साधू है । 
उन्होंने उससे बात चीत करनी चाही । शाम है| ही गई थी । रात 
का बसेरा भी यहीं हो जाने आर रूखी-सूखी रोटी भी मिल जाने 
की आशा से समीप पहुँचे और उसका अभिवादन किया । उस 
मनुष्य ने कुछ भी उत्तर न दिया। स्वामी जी समझे कि साधू 
समाधि लगाये बैठा है या इंश्वर के ध्यान में मम्न है। वे स्वयं 
उसके समीप हाथ जोड़ कर बैठ गये । 

जब आधेरा होने लगा और देर हो गई और वह मनुष्य न 
उठा, ता स्वामी जी बोले--“ बाबा, यदि तुम्हारा ध्यान पूराहों . 
गया है। तो, इश्वर का नाम लेकर इस साधू के आशोवाद 
दीजिये । ” 

यह सुन कर उस मनुष्य ने गदन फेरी और स्वामी जी को 
ओर देख कर पूछा--“ तू कोन है ? में तेरो बात नहीं सममता । 
में नहीं जानता कि इंश्वर कौन है ? ” क्‍ 

रामानन्द ( आश्चय से )--“ क्या कहा ! तू नहीं जानता कि 
इश्वर कौन है ९ इश्वर वह है, जिसने प्रथ्वी और आकाश 
बनाया ; जिसने यह सब रचना रची | जिसका नाम हर मनुष्य 
की ज़बान पर है | इश्वर ही का तो यह सब चमत्कार है और 
तू कहता है कि तू इश्वर को नहीं जानता ! क्‍या यह सम्भव है ९?” 

बूढा--/ हां भाई ! यह भी सम्भव है। ” द 
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धमानन्द उस बूढ़े की मूखंता ओआर अज्ञानता को बातें सुन 
कर न केवल आशम्चथय करने लगे बल्कि उदास भी हो गये । 
उन्होंने पूछा-- 
“ यदि तू इश्वर को नहीं पहचानता, तो तेरा यह तप वृथा 
है ओर तुमे मोक्ष कभी भी न प्राप्त होगी। ” 
बूढ्ा--“ कुछ करना या न करना दोनों बेकार हैं। जिये ते 
और मरे ता एक ही बात है। ”? 
स्वामी--“ क्‍या तू अमर नहीं होना चाहता ? क्या तुमे 
मोक्ष की अभिलाषा नहीं ? अच्छा तो मुझे बता कि क्‍्यातू 
फ़कीरों और साधुओं की तरह इस जंगल में कुटी बना कर 
नहीं रहता ९ ” 
बूढा--“ मात्ूम ता ऐसा ही होता है। ” 
रामानन्द--“ क्या तू नप्न नहीं रहता ? क्या तेरे पास 
सांसारिक बंधन की सामग्रियां मोजूद नहीं १ ” 
बूढा--“ माल्म ते ऐसा ही होता है। ” 
रामानन्द--“ क्या तू घास-पात खाकर बसर नहीं करता | 
क्या तू त्रह्मचय का जीवन व्यतीत नहीं करता ? 
बूढा-“ मातम तो ऐसा हो होता है। ” 
रामानन्द--* क्या तू ने त्याग नहीं धारण किया है १ ” 
बूढ़ा--“ में ने दुनिया को उन तमाम बेकार चीज़ों के छोड़ 
दिया है, जिन पर लोग मामूली तौर से जान देते हैं। ? 
रासानन्द- “ हमारी तरह से तू भी फ़कीर, ब्रह्मचारी और 
यासी बना हुआ है, पर हमने ते! यह सब इश्वर की भक्ति 
में लिप्त होकर छोड़ा और स्वर्ग की अभिलाषा को। तू ने ऐसा 
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क्यों किया ? यह समम में नहीं आता । यदि तू ईश्वर में विश्वास 
65 ०.२ ७ मा ५ 
नहीं रखता, ते। फिर तू तप क्यों करता है? यदि छुमकों स्वगे 
की अमभिलाबा नहीं, ते फिर संसार की अनेक वस्तुओं के तूने 


: क्यों छोड़ रक्‍खा है ! ” 


बूढा-“ मैं ने ते। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे मला या अच्छा 
ओर हे हीं ५ 6 ० हा ओर ५ 
कह सकते हैं, नहीं छेड़ी । मुझे तो विश्वास है कि में ऐसा जीवन 


व्यतीत कर रहा हूं, जिस से मुमका पैये ओर शान्ति है। नहीं 


वा अच्छी जिन्दगों और बुरी जिन्दगी दोनों निरथंक शब्द हैं । 
स्वयं ते कोई भी वस्तु सुखदायक या. हानिकारक नहीं दे । यह 
ते केवल हमारा वह विचार है कि जो चीज़ों के अच्छा और 
बुरा बना देता है। ” 
रामानन्द--“ ते तुझके किसो में विश्वास नहीं। स्लेक्ष भी 
जिस सत्य में विश्वास रखते और मानते हैं, तू उस सत्य से मो 
इन्कार करता है। क्‍ द 
बूढा-“ अरे बाबा, फिलासफ़रों को बुरा भला कहना बेकार 
है । हम क्या हैं, हमें ते कुछ भी माल्म नहीं। द 
रामानन्द-- ते क्‍्यातू नास्तिकों में से है ! कया तू उन 
मूर्ख पागल लोगों में से है, जे रूर्य के प्रकाश, और शात्रि के 
अंधकार में भेद नहीं समझते ९ ह 
बूढ्ा--“ भाई, यह संच है कि में नाहितिक हूं। में उन्हीं में 


जे हूँ, जे मुझे तो भले मादम छोते हैं, परन्तु जे उुम्दारी दृष्टि 


में मूर्ख और पागल हैं। तुम सुकको दोष देते हे कि जो अत्यक्ष है 
उसको में नहीं मानता, परन्तु सच ते यह है जा कुछ प्रत्यक्ष है, 
में उसकी वास्तविकता के! समता हूं। यह सूरज भ्रत्यक्ष चम- 
कृत हुआ दिखाई देता है; परन्तु ५ नहीं जानता कि उसकी 


असलियत और हंक्रीकत क्या है। में जानता हूँ कि आग जला 
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देती है, परन्तु यह नहीं कहं सकता कि क्यों और केसे ? तुम 
मेरी बातें ठीक ठीक ने समझ सके। खेर, मुझे इसकी भी कुछ 
चिन्ता नहीं कि लोग मेरी बात समझें या न समझें । ? द 
रामानन्द--“ यदि यही बात है, तो तुम रूखा-सूखा खा कर 

इस जंगल में पड़े दुःख क्‍यों मेलते हो ? शरीर को अनेक कष्ट 
क्यों देते हो ? में भी अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और तुम्हारे 
ही तरह त्याग और वैरॉग्य का जीवन व्यतीत करता हूं, परन्तु 
वह इसलिये कि उससे इंश्वर प्रसन्न होता है, और मुझे आनन्द 
औए मोक्ष प्राप्त होगा । यह सममने की बात है कि हर मनुष्य 
इसी-लिये दुःख मेलता और हानि उठाता है कि आगे चल कर 
उसे सुख और लाभ हो । यदि लाभ और सुख की अभिलाषा 
नहीं है, ते फिर जान-बूक कर कष्ट उठाना, शरीर को दुःख देना 
मूख्ता है । यदि मुझे इस सत्य में विश्वास न होता, ते में त्याग 
आर वैराग्य को बथा समझ कर यहां से लौट जाता और संसार. 
में जाकर लेगों से मिलता, धन सम्पति प्राप्त करने के लिये परि- 
श्रम करता और संसार के उन मनुष्यों की तरह, जा सुख चैन से 
रहते हैं, मैं भी सुख के साथ जीवन व्यवीद करवा। परन्तु तू तो 
सुख, चेन और धन-दोलत इन सब को खे बैठा । तू हम सन्‍्तों 
ओर साधुओं के पवित्र जीवन, ज्ञान-ध्यान और तपस्या की 
नकल क्यों करता है ? तेरे पास इस का क्या उत्तर है १ ” क्‍ 
_ स्वामी रामानन्द ये बातें क्रोधान्ध हो कर कह गये, परन्तु 
बूढ़ा शान्त रहा। उसने धीरे से उत्तर द्या--“ भाई, इन सब 
का कारण ढेँढना वृथा है। ” दो ] 
इन बातों से स्वामी रामानन्द का प्रयोजन और उद्देश्य ता 
इंश्वर को भक्ति आर सेवा की बातचीत करना था । उनका क्रोध 
कम हुआ ओर उन्होंने शान्त होकर कहा--“ भाई, यदि सत्य के 
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पत्ष में मेंने कोई अनुचित बात कही हो, तो मुझे क्षमा करो। 
इंश्वर मेरा साक्षी है कि मुमे तुक से नहीं, तेरी मूखंता से घृणा 
होती है । तुझे मूखता के अन्धकार में पड़ा देख कर मुझे इस 
लिये शोक होता है कि में इश्वर का जीव समम्त कर तुमूसे. 
प्रेम करता हूँ आर इच्छा करता हूं कि तेरी भी मुक्ति हो जाय । 
मुझे बता तो सही, कि तेरी इस दशा का क्‍या कारण है ? ” 


बूढ़े ने शान्ति आर धीरज से इसका उत्तर देना आरम्भ किया- 
. £ चुप रहना या उत्तर देना दोनों एकसा हें। में अपने 
कारण बताए देता हूं। परन्तु मुझे तुम्हारी दलीलें मालूम करने 
की ज़रा भी परवाह नहीं, क्‍यों कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी 
नहीं है । न मुझे तुम्हारी भलाई की फिक्र है, न तुम्हारे दुखों 
और संकट का शोक । न मुझे इसकी चिन्ता है कि तुम मुझे 
अच्छा समझते हो या बुरा। में तुम से क्‍यों प्रीतिया घृणा 
करूं । बुद्धिमान मनुष्य की दृष्टि में प्रीति और छूणा करना 
दोनों वृथा है । 

“४ मेरा नाम परमानन्द है। में बम्बई का रहने वाला हूं। 
मेरे पिता बड़े अमीर एवं लखपती व्यवसायी थे। उनमें और 
कुछ भी गुण न थे। मेरे दो भाई और थे । दोनों तिजारत 
करते थे। मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई का विवाह उसकी मरज़ी के 
ख़िलाफ़ एक गुजरातिन से कर दिया, परन्तु मेरे बड़े भाई का 
अपनी स्त्री से प्रेम न था। मेरा छोटा भाई उस पर आसक्त हो 
गया, पर यह स्त्री इन दोनों से घृणा करती थी और उसका 
गुप्त सम्बन्ध एक गयवेये से था। द 


बेये कण, 


. £ मेरे भाइयों ने पता लगा सौका पा कर उस गवेये का सार 
डाला । मेरी भावज का इस घटना से ऐसा धक्का पहुँचा कि वह 


का 


पागल हो गई और मेरे दोनों भाई और भावज यह तीनों दीवाने 
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हे। आवारा फिरने लगे । बाज़ार ' और कचों में लड़के इन पर 
पत्थर फेंका करते थे | कुछ अरसे के बाद यह तीनों एक दूसरे 
के बाद मर गये। मेरे पिता भी उदास और निराश होकर सब 

सम्पत्ति मेरे नाम छोड़ कर मर गये । मेंने इस।| सम्पत्ति का यात्रा 
. और संसार-अ्रमण में खर्च किया। मेंने दुनिया की खाक छान 
उसका अच्छा अनुभव प्राप्त किया । परन्तु सारे संसार में मुझे 
एक मनुष्य भी ऐसा न मिला, जिसे बुद्धिमान और ज्ञानी कहा 
जा सके या जो अपने जीवन से प्रसन्न हा। मेंने इस खोज में 
यूनान और रूम के महात्माओं की पुस्तक पढ़ीं, बृटानियां और 
फ्रांस के राजनीतिज्ञों से वातोलाप किया, जम॑न फ़िलासफ़रों से 
शासत्रा्थ किये, मिश्र व इरान के धासिक पुरुषों से बात-चीत की 
और कांशी और पूना के पंडितों और शाखियों से शाख्राथ किये, 
परन्तु सिवाय इसके कि उन्‍्हों ने अपने गुल व शोर से मेरे कान 
उड़ा दिये, मुझे कुछ भी हाथ न लगा। अन्त में उसी घुनम 
भटकता हुआ हिमालय की चोटियां पर चढ़ मान सरोवर और 
केलाश पहुंचा । 


“४ जेंने देखा कि मानसरोवर के किनारे एक बूढ़ा आदमी 
बिलकुल नम्मावस्था में समाधि लगाये बेठा है। उसके इसी दशा 
में बंठे तीस वर्ष व्यतीत हा चुके थे । उसके सूखे शरीर 
पर बेलें चढ़ गइ थीं। जटाओं में चिंड़ियों ने घोंसले बना लिये 
थे। वह हिल-डुल नहीं सकता था, परन्तु जीवित था। उसे 
देख कर मैंने साचा ओर सममा कि यह वास्तव में एक बुद्धिमान 
व ज्ञानी मनुष्य है | मेंने विचारा, तों समझ में आया कि सनुष्य 
दुखित और उदास इसलिये होता है कि जिस वस्तु का वह अच्छा _ 
सममभता है, उसे खो बैठता है या यदि वह उसे मित्र जाती 
है, तो उसके उसके खो जाने का भय लगा रहता है। उसके 








यह सोच कर उन्‍्हों ने उस पुरुष से विदा ले अपनी राह पकड़ी । 
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ऐसी बाते' सहन करनी पड़ती हैं जिनके वह बुरा सममता है। 
यदि बुराई का विचार हमारे दिसांगा से निकल जाय ते फिर हम 


के तकलीफ न है| एवं यही कारण है कि मेंने संसार छोड़ा ओआर 


यहाँ चुपचाप अपना जीवन व्यत्तीत करता हूँ। ” 


स्वामी रामानंन्द ध्यान पूवक उसे बूढ़े की कहानी सुनते 
रहें । जब वह अपनी राम॑-कंहानी समाप्त कंर चुका तो बोले-“है 
पंरंमानन्द, तू ने जा कुंछ कहां, इंस में कुछ तत्व है । यह तो सच है 
कि आंदरमी के संसार की धन सम्पत्ति ओर माया का तुच्छ सम- 
मना चाहिये। परन्तु माक्त प्राप्त करने की तंरफ़ से उदासीन रहना 


अत्यन्त मूंखता है क्योंकि ऐसे मनुष्य पंर इश्वरं का कांप होंता 


है परमानन्द, सुझे तेरी मूखंता पर शोक है इसलिये में तुमे 
उपदेश करूँगा तांकि तू इश्वर के पहचानने और मानने लगे 


ओर भक्ति और सेवा का भाव तुक में उत्पन्न हा।? 


परमान्द ने कहा--“ तू मुझे अपनी शिक्षा और उपदेश से 
क्षमा कर | यह न॒सममः कि में तेरे सममाने से तेरी तरह 
साचने लगंगा। में शाख्यार्थ का व्यथं समझता हूं। में इसलिये 
शान्ति आर एकान्त्मय जीवन ज्यतीत करता हूं कि मुझे किसी 
भी वस्तु की इच्छा नहीं है। माई, तू अपनी राह ले, और में 


जिस दशा में पड़ा हूं, उसी में मुझे पड़ा रहने दे ।” 


स्वामी रामानन्द ज्ञान की बांतों में दक्ष थे। ज्ञान के प्रकाश 
ने मनुष्य के हृदय और मस्तिष्के की दशा उनके सामने दर्पण के 


समान कर रक्खी थी। ये समझ गये कि अभी इस बूढ़े पर इंश्वर _ 


की कृपा नहीं हुई है ओर इसके मोक्ष का समय अभी नहीं आया 
है। वे खामीश हो रहे, क्‍योंकि इस संभय उरकी शिक्षा और 
उपदेश का प्रभाव मुक्ति के बदले उसको हैरानी का कारण होगा । 
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. चल॑ते चलते स्वामों रामानन्द यंम्नुता किनारे पहुँचे । संध्या 
समय था, सूरज अस्त हो रहा थां। आकाश पर लालिसा प्रेमी 
के लोहू के भांति बिखरी हुईं फूल रहो थो । बादलों के टुकड़े कहीं 
सुनहले, कहीं नीले, कहीं गुलाबी भिन्न २ प्रकार के रंगों की बंहार 
दिखा रहे थे | यमुना शान्ति पूवक बह रही थी। किनारों पर 


पौधों और वृक्षों की शाखें कूम रही थीं। जंगल में मोर अपने 


सुन्दर पंखे खोले नाच रहे थे और केयल वृक्षों पर बैठी हुई रह 
रहे कर कूक रही थी । 

. नदों के किनारे कुछ दूर पंर हीं दो एक छोटी बस्तियां 
छिंटकी हुई दिखाई देती थीं। किसानों, मल्‍लाहों और मछेली 
वालों के घरों से धुवां उठ रहा था। दो चार नाव जो नदी में 
थोड़ी देर हुईं दिख रही थीं, अपने बादबान उतार कर अंब किनारे 
की ओर आ लगी थीं ओर नाविक अपने घरों की राह लेने लंगे 
थे। हां, दो एक मडइली वाले जाल डाले प्रतीक्षा में किनारे पर 
अब भी बेठे थे। वहीं पर नदी के किनारे की कुछ एथ्वी काट 


कर अन्दर की ओर छोटा सा तालाब बना लिया था। इस पर 


काई जमी हुईं थीं ओर बेद को माड़ियों ने तीन ओर से छाया 
कर रक्खी थी | कुछ मुगावियां और कुछ बत्तके उसके पानी से 
अटखेलियाँ कर रही थीं ओर एक सारस एक टांग पर खड़ी हुआ 
इश्वर को पूजा में लीन था। चारों आर सन्नाटा था। पपीहा 
कभी कभी “ पी कहां, पी कहां ' की आवाज़ से इस शान्ति और 
सन्नाटे में खलल डालता था। भाड़ियों ओर वृक्षों पर पक्षियों का 
बसेरा लेते समय थोड़ी देर के लिये छटपटाना प्रकृति की शांति 
को एक क्षण के लिये भंग कर देता था ) 


इस सुन्दर दृश्य और सुहावने समय को देख कर स्वामी ._ 





रामानन्द के बुके हुए (दिल का केमल भी खिंल गया । इंस समय 








स्वामी जी दिल ही दिल में बहुत निराश हो कहने लगे -“ देहली 
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सुन्दरी को दिल लुभाने वाली ओर प्यारी प्यारी सूरत इनकी आँखों 
में फिए गई | यह सोचने लगे कि देखो इश्वर ने अपनो प्रकृति 
ओर जोवों को कितना सुन्दर बनाया है । न केवल वृक्षों ओर 
पशुवों को रंग रूप देकर आश्चय्ययुक्त चित्र खींचा है, बल्कि 
मनुष्य जाति में भी सुन्दरी की सी मोहनी मूर्तियां उत्पन्न करके 
अपनी कारीगरी दिखाई है । परन्तु मनुष्य ऐसा बुरा है कि 
अच्छी से अच्छी सूरतों ओर मूर्तियों को अपनी बुराई से नाश 
कर देता है। स्वामी रामानन्द ज्यों ज्यों क़दम बढ़ाते जाते थे, 
उन्हें रह रह कर सुन्दरी का ध्यान सताता था। जब वह उसके 
जीवन व्यातीत करने के तरोक़ पर विचार करते, तो उनको उस 
पर तरस आता ओर फिर बड़े चाव और ज़ोम में कहते कि 
“४ इंश्वर को कृपा से में उसको इस घोर पाप ओर मूखंता के 
गड़ढे से निकाल कर छोडेंगा। अपने सत्संग ओर उपदेश से 
उसका जीवन पवित्र करूंगा ओर इंश्वर को राह पर लगाऊंगा | ” 


इन्हीं विचारों में मगत स्वामी जी राह चलते चलते तीन 
चार दिन बाद देहली पहुँचे । प्रातः: काल का समय था। सूय 
अभी अभी उदय हुआ था। यमुना के घाटों पर ईश्वर के 
प्राणियों का जमघटा था । लोग नहाते और भजन गाते जाते थे । 
मन्दिरों में झारतियां हो रही थीं और शंख ओर घड़ियाल बज रहे 
थे । स्वामी जी भी इश्वर का ध्यान करके इंश्वर के धन्यवाद में 
लवलीन हुए--है इंश्वर तू धन्य है। तूने मुझे यहां तक पहुँचा 
दिया ; अब में अपने प्रण को पूरा कर सकूंगा। इसके अनन्तर 
उन्होंने शहर की ओर दृष्टि डाली, तो किले के प्रासादों की मीनारें 
ओर गुम्बदों के सुनहरे कलस चमकते नज़र आये | मसज़िदों की 
मोनारों पर दृष्टि पड़ी । नगर के उपवनों के पास से गुज़रे। 
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तू मेरी जन्मभूमि है। तेरी बढ़ाई ओर प्रञ्जुता में किसको सन्देह 
हो सकता है। तेरी ही गलियों और बाज़ारों में मेंने अपना 
बचपन बिताया, तेरे ही विलास-स्थानों में भोग किया। इन्हीं _ 
उपवनों और चमनों में प्रकृति के यौवन की छुटा देखते थे। 
सागर व सुराही का दोर चलता था। दावतें होती थीं। 
प्यारी प्यारी सूरतों की संगति से हृदय प्रफुल्लित होता था। 
जवानी की उमंगें निकलती थीं। ऐ खाके देहली, जिसने यहां 
बचपन और यौवन बिताया हो, वह तुमे केसे भूल सकता है।. 
परन्तु में तो अपने पापों से तोबा कर चुका । में तो उस पापम्रय 
जीवन पर लात मारता हू' । साधू को प्रभुता, ऐश्वय से क्‍या 
प्रयोजन । मेरा दिल अब तुमसे फिर गया। तेरी प्रथ्ुुता 
व ऐश्वय्य संसारिक वस्तुओं की तरह मेरी दृष्टि में सब था तुच्छ .. 
है। मुझे तेरी प्रतिभा, धन व सम्पत्ति, अहंकार और भोग विलास 
की सामग्री बजाय आनन्द के दुखमय ग्रतीत होती है। प्रेम के 
बजाय तुमसे घृणा है। तूने अपने भोग विलास से भले मानसों 
ओर सफ़ेद पोशों को नाश कर दिया। तेरी सभ्यता ने विधरमम की 
पताका जड़ाई है ओर घर्म-ईमान को डुबाया है। मुझे अब तेरी 
सूरत भयानक और ठेरी जलवायु विषमयी ग्रतीत होती है। मेने 
यदि तेरी ओर मुख मोड़ा, तो इसलिये कि भूले भटकों को राह 
पर लाऊँ | वही जगदीश्वर मुझे तेरे जलवायु के प्रभाव से रक़ित 
रक्खेगा । ” | 
इस प्रकार मन ही मन बातें करते स्वामी ने शाही समय के 

एक पुराने मज़बूत दरवाज़े से शहर में प्रवेश किया। द्वार पर कुछ 

फटे-हाल बुड़े और बुढ़ियां कचाह्ू और सिंहाड़े लिये बैठे बेंच 

रहे थे | दो चार भिखारी भो चादर बिछाये भीख माँग रहे थे । 

साधू को देख कर एक पोपली बुढ़िया दुआयें देती आगे बढ़ी 
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ओर चरण छुए | फिर गिड़गड़ा कर बोली--“ यह जन्म वो 
अकारथ गया ओर उम्र भर दुख सहन किये। अब ऐसा आशीवोद 
दो कि अगले जन्म में सुख पाऊं और तुम्हारे से भक्तों ओर 
स्वामियों की सेवा करूँ। ? 


रासानन्द ने केहा--“ माई, नारायण नास सत्य है, बोल 


 नरायण हरी; वह अपनों कृपा करेगा ।” यह कह कर ओर उसे के 
सिर पर हाथ रख कर स्वांमी जो आगे बढ़े | दस ही बीस पग 


गये हांगे कि एक ओर गलो में कुछ शरीर लड़के कबड्डी खेल रहे 
थे। साधू को देख कर चिह्नाने लगे कि भूत आया भूत; देखो इस 
को दाढ़ी तो बिलकुल बकरे की सी है । दूंसरा बोला कि इसको 


. पकड़ कर खेत में वृक्ष पर लटका दो, तो ची ल-कोवे फिर कभी 


खेत के पास न फटकेंगे । तीसरा बोला, ख़बरदार, ऐसा न करना; 
यह बड़ा मनहस हे । खेत: पर पाला पड़ जायंगा ओर नहीं तो 


आकाश से ओले बरसेंगे ओर सब खेती उजड़ जायगी ।, चौथे ने 


एक ढला उठा कर स्वामी को ओर फका आर पांचवे ने उनको 
लुगा पकड़ कर खींचनी चाहीं। कंठिनता से स्वामी जी इस 


शेताना पत्टन से अपना पीछा छुट्टा कर ' नारायण हरा ' करत 


आर * बच्चा खश रहो ' कहते आगे बढ़े और सोचने लगे कि 
देखे इस ख्री ने तो मेरे चरणों की घूल ली और सुमे पवित्र 


समझा ओर उन लड़कों ने मुके बुरा मजा कहा ओर मुझ पर 


ढेले फेंके । वह मुमसे प्रेम करती थी और यह घृणा करते थे । 
संसार के जोवों को बुद्धि ओर ज्ञान कुछ नहीं | कुछ एक चीज़ 


को अच्छा सममते हैं और कुछ उसी चीज़ को बुरा समभते हैं। 


यह मानना पड़ेगा कि उस बुड़े परमानन्द ने जो कुछ कहा था 


.._ वह सवथा भूठ न था। इंश्वर का चमत्कार उसके हृदय में न. 
. था; परन्तु वह उससे खूब परिचित था। वह उस नियत से 
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बंचित है । सच तो यह है कि यह संसार मिथ्या और माया है, 
केवल ईश्वर का नाम ही सत्य और अटल है। द 

योंह्ी बातें करता साधू आगे बढ़ा ओर हाटों और म्ञागों से 
होता सिविल लाइन्स को ओर चला। थोड़ी दर चल कर एक 
बंगले में जिसके द्वार पर एम० मेहता बेरिस्टर-एट-ला का . 
साइनबोड लगा था, घुसा और बरसादी में खड़े हो कर * नारायण 
हरी ! नारायण हरी ! ' की सक्ष लगाई । बंगले में से एक सबक 
वरदी पहने निकला और बोला--“ बाबा, आगे बढ़ो । यहां कुछ 
नहीं मिलने का। ? साधू ने कहा--* भाई, हम सिक्षा नहीं 
माँगते, केवल अपने मालिक से कहदे कि एक साधू आप से 
मिलने आया है । ” सेवक ने इनकी आकृति ध्यान पूब्रक देख कर 
कहा--* पागल हुआ है ! तेरे से भिखारी दिन में बीसियों आते 
हैं । साहब उनसे भिल्नना आरम्भ करें, तो कुछ काम ही न कर 
सकें । साहब देखेंगे तो क्रोधित होंगे। भिखारियों को बंगले में 
घुसने की आज्ञा नहीं है । ” साथू ने फिर वही बात दुहसाई ओर 
कहा--“' भाई, इत्तिल्ा कर दे, हम तेरे मालिक से मिलना 
चाहते हैं । ” नोकर इस ढिठाई के देख क्रोध में आया और 


 ब्रोला--“' जावा है कि नहीं या गरदन में हाथ डाल कर निकाल 


दूं । ” जब साधू के कान पर ज॑ न रेंगी, तो नौकर ने दो-चार 
धक्के देकर साधू को निकाल बाहर करना चाहां। परन्तु साथू ने . 
अत्यन्त शान्ति से इस सब को सहन किया और फिर नम्नता से 


- बही प्रार्थना की । तब सेवक घीसा पड़ा ओर आश्चर्य में आया 


ओर फिर जा कर अन्दर साहब को खबर की 
बैरिस्टर साहब स्नानागार से निकल कपड़े पहनने के कमरे में 

गये थे और कपड़े पहनने के बाद हाज़री खासे के लिये जाने वाले 
कप हु 2७५ | । > के ऐ केवल ओर फ ४ 

थे। वे सीकर से सब हाल सुनने के बाद केवल डुसिट्ठड गाऊन .. 





॥.. 
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पहन कर तुरन्त बाहर निकल आये । मिस्टर महेन्द्र मेहता अच्छे - - 


सुन्दर डील डोल के जवान थे । इनसानियत और शराक्त इनकी 
शक्ल से टपकती थी । लहज़े में कुछ मुसखरापन था | पढ़े लिखे 
सममदार आदमी थे | बाहर आते ही जैसे उनकी दृष्टि स्वामी 
रामानन्द पर पड़ी, वे बहुत जोश और तपाक से रामानन्द की 
ओर हाथ बढ़ा कर बढ़े । 


महेन्द्र--“ अखाह, तुम हो रामानन्द ! न कहोगे, केसा पह- 
चाना है | यार, बुरा न मानना । सच तो यह है कि तुम आदमी 
नहीं जानवर माह्म होते हो । अच्छा यार, हाथ तो मिलाओ । 
कहो, वह दिन तुम्हें याद नहीं कि जब हम और तुम कालिज में 
एफ-ए० में पढ़ते थे | तुम्हारे मिजाज में उदासपन और वहशत 
तो तभी से थी, परन्तु में तो तब भी तुम्हारी सहृदयता पर मोहित 
था । तुम जान व माल दोनों ओर से लापबोह थे और हम लोग 
कहा करते थे कि तुम्हारी अक्ल गुद्दी में है और तुम्हारे दिमाग 
की कोई चूल ढीली अवश्य है। परन्तु तुम यह सब सुनकर सुस्करा _ 
देते थे । आज तुमसे दस बरस बाद मिलकर बड़ी खुशी हुई । 
विशेष कर इस कारण कि तुम जंगल को छोड़कर बस्ती की ओर 
मुड़े । पशुओं से नाता तोड़ कर आदमियों में आये । आशा है कि 
तुम अब त्याग और वेराग्य का ढकोसल! छोड़कर अपनी पुरानी 
ठीक राह पर आजावोगे। ? 


महेन्द्र फिर नोकर की ओर मुड़ कर बोले,--“ भोला, देखो 
हमारे अज़ीज़ व दोस्त को स्नानागार में ले जावो, नहला कर फिर 
हमारे कपड़ों में से एक नया जोड़ा आपके पहनने के लिये निकालो 
और हाज़री के लिये दो एक ओर अच्छे खाने तेय्यार करो । ” 
.. सेवक आज्ञा बजाने के लिये तैयार हुआ, परन्तु रामानन्द ने 











( ही दृष्टि से है सब बातों को स्वीकार करने से इनकार किया 


रामानन्द--“ महेन्द्र, तुम भूल करते हो कि में घम ओर 

बैराग्य से भूठे संसार के मायाजाल में फेसने आया हूं। यह 
संसार सब भूठा है, केवल इश्वर का नाम सच्चा है। जब कुछ न 
था वही था ; जब कुछ न होगा वही होगा । इश्वर ही अटल है 
और सब मिथ्या है । 

महेन्द्र--“ अरे यार अजीज रामानन्द | क्या तुम सममते 
हो कि इन बड़े बड़े पर निरथंक शब्दों के रोड़े ढुलका कर तुम 
मुमका आशय में डाल कर भयभीत कर दागे ? क्‍या तुम भूल 
गये कि मुझे भी थोड़ा बहुत फ़िलासफ़ी का ज्ञान है ९ कया 
तुम्हारा विचार है कि तुम भागवत पुराण, गरुड़ पुराण और 
विष्णु पुराण की मनोहर कहानियों से मुझे भो उसी तरह क़ायल 
कर दोगे कि जिस ग्रकार तुम लोग मूर्ख अनपढ़ लोगों के फुसलां 
व बहका दिया करते हो । भाई मेरे, यह पुराणों आर भागवत 
को कहानियां ते केवल पुराने ज़माने के बुद्धिमान मनुष्यों ने इस 
लिये गढ़ी थीं कि तुम लोगों का अथोत्‌ गुरुवों, पुजारियों, महन्तों 
ओर बेरागियों का अधिकार साधारण अनपढ़ मनुष्यों पर कभी 
घटने न पाये। वरना हम लोगों के लिये ता इनका वहो मतलब 
है, जो अलिफलैला का अथात्‌ दिल बहलाना । ”? क्‍ 

यह कह कर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर महेन्द्र रामा- 
नन्‍्द का अपने पुस्तकालय में ले गये ।' 

महेन्द्र--“ देखो, यह मेरा पुस्तकालय है । इसमें संसार भर 
के फ़िलासफ़रों की पुस्तकें उपस्थित हैं । पबलिक लाइबरेरी में भो 
फ़िलासफ़री पर इतना उस्दा और किताबों का अच्छा जखीरा 
तुमको नहीं मिलेगा । शोक केवल इस बात का है कि यह सब 
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( शेर 9) 
फ़िलासफ़ी रोग-अ्रस्त पुरुषों के दिमाणी ठुखों से अधिक मान 
नहीं रखती । ” 
यह कह कर महेन्द्र ने रामानन्द को एक आरास कुर्सी पर 


जबरदस्ती बिठला दिया। रामानन्द ने इस पुस्तकालय को सब 


पुस्तकों पर एक तीखी दृष्टि डाली और रूखी वाणी में कहां-- 
# यह सब फूंक देने के योग्य है। ” 

महेन्द्र--“ नहीं यार, ऐसा न कहो । इनके जल जाने का ता 
मुझे शोक होगा क्योंकि मजज़ब को बड़ से भी एक स्वाद होता 
है ओर मीराकियों ओर सोदाइयों के स्वप्न व विचार की कहा- 
नियां न केवल मनोहर परन्तु शिक्षा प्रद होती हैं। ग्रदि यह सब 
जाया कर दी जावें, तो संसार का रूप रंग भो फीका पड़ ज्ञाय 
आर हम सब मूखों को तरह अच्स्भम स॑ आकर आंख खाँल 
रह जावे | ” | 

रामानन्द ( जोश के साथ )--' यह तो सत्य है क्रि इन 
नास्व्रिकों की सब बातें मिथ्या और बिलकुल ख्रूठ हैं। केवल 
इंश्बर ही सत्य आर अटल है और वह मनुष्य का रूप धारण 
करके हमारे सामने प्रगट होता है और अनेक अवतार लेकर 


हमको दशक देता है। मनुष्यों को तरह हमारे सम्मुख आता- 


जाता, चलता-फिरता, बोलता-चालता है ओर हम्न ह्वी लोगों 


हेन्द्र-- यह तुम बिलकुल सच कहते हो, परन्तु ज़रा 
ध्यान तो करो, जब इंश्वर का रूप मनुष्य का सा है, तब वह 
हमार हा तरह बोलता-चालबा, चलता-फिरता, कहता-सुनता है 
ता फिर इश्वर, ओर मनुष्य में अन्तर ही क्‍या रहा ९ हम स्वयं 
अपने ही में विश्वास क्यों न रखे । एक फ़रजी इश्वर के सामने 





9) 
इमान क्‍्यें लाये । खेर, इस बकवाद को दूर करो। मेरे ता 
समम में नहीं आता कि तुम क्‍यों इस ग्रकार का शाख्राथ करने 
इतने दर से आये हो । अब यह बताआ कि में तुम्हारी कुछ सेवा 
या सहायता कर सकता हूँ १ 

रामानन्द-- “ निस्सन्देह, ठुम मेरे साथ बड़ा सुरूक कर 
सकते हो यदि तुम एक अच्छी रेशमी अचकन, एक सलाम शाही 
जूता आर सो रुपये का नोट भी, उसके साथ दो । हां, एक 
सुगन्धमय तेल की शीशी भी ताकि में अपने बाला और दाढ़ी 
में तेल लगा सकें । बस, इसी के मांगने के लिये में तुम्हारे पास 
आया हूं | इंश्वर के नाम आर पुरानी मित्रता को खातिर मेरी 
इतनोी सहायता करो | ” 

हेन्द्र ने अपने नोकर के आज्ञा दो कि सामान ओर रुपया 

लाकर तुम शीत्र स्वामी जी को दो ओर उन का हाथ मह घुला 
कर उनको कपड़े पहना दो । नोकर ने आज्ञा का पालन किया | 
रामानन्द का हाथ म॒ह धुलवाया, तेल सल कर उनके बाल ओर 
दाढ़ी में कंधा और बुरुश किया। चाहा कि उनके फटे पुराने 
गेरुए कपड़े उतार कर उनके नए वसद्थ॒ पहनाएं परन्तु स्वामी जी 
ने आँखों से संकेत करके उसको ऐसा करने से रोक दिया और 
आज्ञा दी कि उनके गेरुवे वल्ों को कदापि न छुए । बल्कि उसी 
पर अचकन पहना दे। उसने उनकी आज्ञा का पालन किया । 
जब स्वामी जी इस प्रकार संबर चुके, तो उन्‍्हों ने दपंण पर एक 
दृष्टि डाली, ताकि यह माह्म करें कि उनकी आवृत्ति ओर केंडा 
अब केसा साहछूम होता है। स्वामी जी ध्यान पूवक दर्पण की 
ओर देख रहे थे ओर महेन्द्र उनकी इस दशा पर कुछ मुस्करा रहे 
थे कि स्वामी जी को दृष्टि महेन्द्र पर पड़ी । 

रामानन्द--“ महेन्द्र, मेरी इस घज का ठट्ठा न उड़ाओ 

३ 


मिथ 
दर 











( एर४ ) 


क्योंकि मैंने तुम से यह रुपया और वस्त्र केवल इसलिये लिये हे 
कि उनको धर्म के काम में लाऊँ | ” 

महेन्द्र-- अजीज दोस्त ! में तुम पर किसी बुरे कम का 
सन्देह नहीं करता, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मनुष्य बुराई और 
भलाई दोनों से एक सा आदी है। अच्छाई और बुराई केवल 
मजुष्य के विचार और सम्मति पर निभर है, नहीं तो संसार मेन 
कोई वस्तु अच्छी है, न बुरी । बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य 
प्रथा और रोति के अनुसार चले। देखो, में अपने व्यवहार में 
नगर वालों की रीति व प्रथा का ध्यान रखता हूं ओर इसीलिये 
लोग मुझ को ईमानदार और नेक समभते हैं । जाओ यार, 
चैन करो। ” | द 

रामानन्द को महेन्द्र की इस बात से सन्तोष न हुआ 


और उसने उचित समा कि महेन्द्र को अपने विचार ओर इरादे. 


बतला दे । 


_ रामानन्द--“ तुम सुन्दरी को जानते हो, जो यहां नाटक- द 


मंडली में है ९ ” 


महेन्द्र--“ बला की सुन्दर खी है । एक समय था कि में उस 


पर आसक्त और मोहित था। मेंने उस पर कई सहरख्र रुपये व्यय 


किये | उसकी श्रीति ओर पागलपन में कितनी ग़ज़लें लिख डालीं | 
. सौन्दर्य में भी अद्भुत शक्ति है, जो संसार के मुआमलात को 


तहबाला करने का बल रखता है। यदि सौन्दय में पतन न हे।ता 
तो मनुष्य अहंकार से मस्त होकर इश्वर की बराबरी करता। परन्तु 


. यार रामानन्द, मुझे आश्रय होता है कि तुम हृषिकेश से देहली 


केवल सुन्दरी की बात करने आये । ” जी आर 
.._ यह कह कर महेन्द्र चुप हुए और न माल्यम क्या याद आया 
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कि ठंडी सांसें भरने लगे । रामानन्द यह देख कर लज्जा और क्रोध 
में डूब गये। उनको आमख्य था कि कोई सनुष्य अपने कुकर्मों 
का इस निलेज्जता से वर्णन कर सकता है। वह चाहते थे कि 

रती फट जाय ओर महेन्द्र उसमें समा जाय। धरतों नहीं 
फूटो ओर महेन्द्र कुछ उदासी के साथ अपने विचार में मग्म 
मुस्करावे. रहे | साधू अपने स्थान से उठा और बहुत गम्भीरता 
से कहने लगा । 


रामानन्द--“ महेन्द्र, याद रक्खा, इंश्वर को कृपा हुई तो में 
इस स्त्री को संसार.के मूठे जाल ओर पापमय जीवन से छुड़ा कर 
इश्वर को राह पर लगाऊँगा। यदि इश्वर की इच्छा [हुईं तो 
सुन्दरो बहुत शीघ्र इस नगरी को छोड़ कर साधुओं की संगति में 
धूनी रमायेगी | 


महेन्द्र-- देखो रामानन्द, कामदेव का अपमान न करना । 
बह बड़ा बलवान देवता है । यदि तुम उसको ऐसी भक्त और दासी 
को, जेसी कि सुन्दरी है, उसकी सेवा से छुड़ाओगे तो वह तुम 
पर क्रोध करेगा । ? द 

रामानन्द--“ मेरा तो मालिक और रक्षक इंश्वर है। वह 
सहायता करेगा। में तो यह भी प्रार्थना करूंगा कि वह तुम को 
भी ऐसो बुद्धि दे कि तू जिस घोर पाप की दशा में पड़ा है, उस 
से निकल कर अपना जीवन संभाले | ” 

यह कह कर रामानन्द उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर 
निकल कर चलने लगे, परन्तु महेन्द्र उसके पीछे २ गये ओर 
दरवाज़े पर जाकर उन्हें पकड़ा | महेन्द्र ने रामानन्द के कांधे पर 
हाथ रख कर बहुत घीरे से कान में कहा--" देखो रामानन्द, 
कासदेव का अपमान न करना; नहीं तो वह तुमसे बदला लेगा। ? 
रासानन्द ने महेन्द्र के यह वाक्य सुने परन्तु उन्होंने मुंह फेर 
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कर महेन्द्र को ओर देखा भी नहीं। वह अपनी राह पर चल 
पड़े । जब वह आगे बढ़े ओर महेन्द्र से जो बातें हुई थीं, उन पर 
विचार करने लगे, वो रामानन्द के हृदय म॑ महेन्द्र को ओर से 
घृणा उत्पन्न हुई और सब से असहनोय यह बात लगी कि महेन्द्र 
सुन्दरी पर आसक्त और मोहित रह चुका है और उसको प्यार 
कर चुका है । सहवास तो पाप है, परन्तु स्वामी जी को दृष्टि में 
सुन्दरा के साथ सहवास घेर पाप था। वह सहवास को सदा से 
ही पाप समभते थे, परन्तु इससे पहले उन की तबियत उसका 
विचार करने से इतनी दुखी ओर उन की दशा ऐसी क्रोध की न 
होती थी । 

वह दिल ही दिल में इस समय महेन्द्र को बुरी तरह कोसने 
आर अधीर होने लगे कि किसी प्रकार शीघ्र सुन्दरी के समीप 
पहुँच कर वह उसे उज्ज्वल वखस्र-घारी कुकरमियों के चंगुल से 
कुड़ावे । परन्तु अँधेरा होने से पहले सुन्दरी के मकान पर जाना 
स्वामी जी ने उचित न समझा ओर अभी तो दापहर भी नहीं हुई 
थी । स्वामी जी ने सोचा कि नगर ही के किसी मन्दिर में चल 
कर थोड़ी देर दम लें और पूजा पाठ में लिप्त हों। चांदनी चौंक में 
से 7जरने ढूगे, तो देखा कि अत्यन्त भीड़-भाड़ है । आय सभ्ा- 
जियों का नगर-कीत्तन हो रहा है। भजन संडलियां गा रही हें, 
व्याख्यान हो रहे हैं। स्वामी दयानन्द जी के जेकारे लग रहे हैं 
कहीं आय्यों का शाखस्यार्थ मूत्तिपूजा पर सनातन घर्मियां से 
हो रहा है, तो कहीं मुल्लाओं ओर पादरियों से मु तलमानी 
मत ओर इसाई घर्म पर बहस छिड़ी हुई हे। प्रयोजन यह 
कि चारों ओर कोलाहल है। स्वामी जी को आया से बड़ी 
घृणा थी ओर स्वामी दयानन्द के तो नाम ही से चिढ़ते थे 
उनका विश्वास था कि आरय्यों ने कलियुग में धरम का नाश कर 





| 
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( 
रक्‍्खा है। एक जगह सुनने खड़े हुए, तो एक समाजों भाई मूत्ति 
खंडन पर व्याख्यान दे रहे थे । ज्यों ही उनके कानों में इन शब्दों 
की भनक पड़ी त्योंही वह नगरी की ओर से मुख सोड़ कर यमुना 
नदी की ओर चलने और उसी समय दस लिया कि जब नदी 
किनारे पहँच गये | स्वामी जी ने आज शुभ दिन ओर शुभ काम 
के विचार से निजल निराहार ब्रत रक्खा था। वे इस दोड़-धघूप 
के बाद कुछ थक से गये थे। नदी किनारे एक नाव लगी थी और 
रेते में माह की रस्सी का गद्ा पड़ा था। स्वामी जी दम लेने के 
लिये उस गद्ठ॑ पर बैठ गये । थके हुए तो थे ही, थोड़ी देर में निद्रा 
देवी की गोंद में पहुँच गये। ज्यां हो उनकी आँख लगी स्याही 
स्वामी जी स्वप्न देखते है कि धरती व आकाश का सबनाश हो 
रहा है । मूसलाधार वषों इस प्रकार हो रही है गोया किसी ने 
आकाश को चलनी कर दिया हो | हर ओर से बहिया चली आा 
रही है और संसार डूबता जाता है। स्वामी जी ने समझा कि 
ग्रलय हो गया | वे आसन जमा कर इश्वर का ध्यान ओर ग्राथना 
करने लगे | इतने मे एक ओर से बड़ा भयानक राक्षस, जिसके 
सिर पर दो सींग थे ओर जिसके दांत नुकोले ओर बड़े बड़े थे, 
गल मचाता उनको ओर आता दिखाई दिया। वह उनको अपनी 
आजा व मुख में ले कर इस प्रकार चला जेसे बिल्लो अपने बच्चों को 
लकर चलती है | उनको तनिक भी कष्ट न हुआ । 


बड़ी २ पहाड़ियों को फाँदता, बड़ी २ नदियों को पार करता, 
समुद्रा को लांघता और रंगिस्तानों को ते करता हुआ वह भमयकुूर 
देव आन की आन में सारे संसार का चक्कर लगा गया। अन्त सें 
बह एक बहुत बड़े भयानक जंगल में पहुँचा, जहाँ आ घियाँ चलतीं 
ओर आग बरसती थी; लोह और पीब की नदियाँ बहती थों । 
धरती जगह जगह फट रही थी, ओर अन्दर से आग के लुके * 
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| . निकल रहे थे। इस भयंकर देव ने एक टीले की चोटो पर ले 

रा जाकर स्वामी जो को बिठा दिया और कहा --“ देख ” । 

स्वामी जी ने गरदन आगे बढ़ाई और मुके तो क्या देखते हैं 

कि एक खोह है, जिसमें भट्टी सुलग रही है | छके ऊपर तक आते... 
हैं। अग्नि की गरमी और ग्रकाश आंखों को झुलसाये और चोंघि-..' 
याए देते हैं।इस गार में यमदत मलुध्यों की जीवात्माओं को... 
भिन्न २ प्रकार के कष्ट दे रहे हैं| यह रूहें उन्हीं मानवी शरीरों में 

अब भी नज़र आती थीं जैसी वे अपनी जिन्दगी में थीं। इनमें से _ 
कुछ तो फटे पराने कपड़े भी पहिने थीं। परनन्‍त अजीब व गरीब 

बात यह थो कि इन कष्ठों ओर ढुखों के होते हुए भी, जो यमदूत 
उनको दे रहे थे, वह शान्त्र ओर सन्‍्तुष्ट प्रतीत होती थीं । 


सब से पहले स्वामी जी को एक हृष्ट-पुष्ट मनुष्य आसन जसाये._ 
संध्या करता दिखाई दिया। उसके मुख पर तेज था। यमदूत 
चारों ओर से उसको मसाले और बरहछियाँ मार रहे थे, परन्तु उसकी 
शान्ति ओर ध्यान में ज़रा भी बाधा न होती थी | जिस प्रकार 
सिनेमा के फिल्‍म एक एक क्षण में बदलते हैं, यह सीन भी देखते 
देखते बदल गया और स्वामी जी ने देखा कि वहीं पुरुष प्लेटफ़ाम 
पर खड़ा वेदों की महिमा और प्रशंसा और मूत्ति खंडन के पक्ष में. 
शासख्राथ कर रहा है, यमदूत उस की जबान खेंच कर बाहर. ' 
निकालते हैं ओर उस पर दहकते हुए अंगारे रखते हैं परन्तु उसकी... 
बातचीत, उस की बांणी और उसके गम्भीर भाव में तनिक भी 
अन्तर नहीं पड़ुता। रामानन्द ने पहचाना कि यह स्वामी दया- 
नन्‍्द हैं । जब दूसरी ओर दृष्टि डाली तो उन्हें और भी आश्रय 
छुआ । सर सइय्यद क़रान की तफ़्सीर लिख रहे हैं। डारविन 
अपनी पुस्तक [0630०॥6 ० (४४ की कापी कर रहे हैं । हक्सले 
“ और स्पेन्सर अपनी अपनी फिलासफ़ी के प्रचार में लीन हैं | यम- 
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दूत उनके हाथों को गरम गरम सलाखों से दाग रहे हैं, परन्तु 
उनकी लेखनी की चाल में तनिक भी अन्तर नहीं पड़ता । इसी 
समूह में बूढ़ा परमानन्द भी बेहिस व हरकत समाधि लगाये बैठा 
दिखाई दिया। यमदूत दोनों ओर से नरसिंहे उन के कानों के 
पास इस ज़ोर से लगाते थे कि कानों के परदे फटे जाते थे ओर 
उस की आंखों के सामने जलती हुई मसाले हिला रहे थे जिससे 
उसका म॒ह भुलसा जाता था, परन्तु उसकी शान्ति में कोई अन्तर 
नहीं था । 
रामानन्द ने आश्रय से उस भयानक देव की ओर जो उसे 
लाया था, गरदन फेरी, तो देखा कि वह ग़ायब हो गया है| एक 
स््रो मुख पर नकाब डाले बगल में खड़ी थी | वह बोली--“ देख 
आर सममने का ग्रयत्ष कर | यह दुरात्सा ऐसा हृट्टो और जिद्दी 
हैं कि नरक में आकर भी इसकों आंखें न खुली | यहाँ भी इसको 
आँखों पर बेसा ही ग़फ़लत का परदा पड़ा हुआ है, जेसा जीते जी 
पड़ा था । यह अब भी कुफ़ व इलहाद की धुन में मस्त ओर मत* 
वाला हो रहा है। मर कर भी इस को होश न आया । इस से 
प्रमाणित होता है कि ईश्वर के पहचानने के लिये मरना -पयाप्त 
नहीं । जिन्होंने जीते जी वहदानियत के सार को न समभा वह 
मर कर भो जाहिल ओर मूख ही रहा। यह नरक के दूत क्या 
हैं ? इंश्वरी-न्याय के कार्य-कत्तो । इसी कारण यह रूहें न इन्हें 
देख सकती हैं, न इनकी बात सुन सकती हैं। यह तो सत्य से 
अलग आर नास्तिक हैं, इसीलिये इन्हें उस दंड का जो उन्हें दिया 
जा रहा है हिस नहीं । इसी कारण इश्वर भी इनको कष्ट झुगतने 
पर मजबूर नहीं कर सकता । 


यह सुनकर रामानन्द बोले,--“ नहीं, नहीं, इश्वर सब कुछ कर 
सकता है। वह जो चाहे कर सकता है।” नक़ाबपोश खो ने 


ब्बक़ 











(| ४० ) 
उत्तर दिया--* वह अनहोनी बात और मूखता केस कर सकता 
है| उनको दंड देने के लिये ओर उन में दंड का हिस पेंदा करने 
के लिये आवश्यक हे कि पहले सत्य का हिस उत्पन्न किया जाय 
ओर अगर उनमें यह हिस पेदा हो यया तो यह ज्ञानी फरिश्ते हो 
जॉँयगे | दोनों बातें सम्भव नहीं हो सकतीं। यह सुन कर रासा- 
नन्‍्द भयभीत होकर हक्का-बक्कां रह गये ओर फिर नरक की ओर 
गरदन भ्ुका कर देखने लगे । 

इस बार उनको महेन्द्र दिखाई पड़ा। महेन्द्र की गरदन में 
बेले ओर चमेली के हार पड़े हुए थे । उसके पहल्द में सुन्दरी एक 
अत्यन्त सुन्दर साड़ी पहिने उसके हाथ म॑ हाथ डाले खड़ी हुई थी | 
दोनों मुस्करा मुस्करा कर प्रेम और स्नेह की बातें ओर फ़िलासफ़ी 
पर वातालाप कर रहे थे | नरक के दूत उन पर आग बरसा रहें 
थे, परन्तु वह आग उनके लिए अम्नत सा प्रभाव रखती थी और 
अंगारे जिन पर वह चल रहे थे, हरी हरी दूब से मालूम होते थे । 
यह देख कर रामानन्द मूछित होने लगे ओर धीरज व सन्‍्तोष 
खो. बैठे | घबराहट की दशा में चीख उठे--“ हे इेश्वर, इसको 
दंड दे, दंड दे, ऐसा दंड दे कि यह रोदे, बिलबिलाने लगे और 
नाक रगड़ने लगे | यह महेन्द्र हे । पापी महेन्द्र है। इसने सुन्दरी 

के साथ पाप किया है| इसको कदापि क्षमा न करना । ” 
सहसा स्वामी रामानन्द को आँख खुल गई । उन्होंने देखा 
हृष्ट-पुष्ट नाविक उनको पकड़े हुए बैठा है । जब यह होश में 
आये ता, वह बोला--' बाबा, धीरज धरो, धीरज घरो, तुम तो 
बहुत बरोते हो और निद्रावस्था में अत्यन्त व्याकुल होते हो | यदि 
में इस समय तुमको ज़ोर से न पकड़ लेता, तो तुम यमुना में 
छुढ़क गये होते आर फिर तुम्हारा पता भी न चलता | सच कहता 
हूँ, में ने तुम्हारी जान बचा ली। ” 


सरिसथितन 
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. रामानन्द बोले-- इश्वर का धन्यवाद है| नारायश हरी, 
नारायण हरी । ” 
यह कह कर स्वामी जी उठ खड़े हुए ओर उन्होंने अपनी 
राह ली | 

स्वामी जी आगे बढ़ते जाते थे आर साचते जाते थे कि यह 

स्वप्न क्या बला थी | बड़ा भयानक स्वप्न था। यह खयाल करना 
कि नरक की कुछ असलियत नहीं और यह केवल धोखा हो 
धोखा है, कुफ्ू व इलहाद से कम नहीं। अवश्य हो बुरी रूहों 
ने साते में घेर लिया होगा ; नहीं तो इस स्वप्न के काई माने 
नहीं । स्वामी जी सच्च और झूठे स्वप्न में भेद करना जानते 
थे। जंगल और बियाबानों में जहाँ पलीद रूहों के भयानक 
छल्लों से साथु-सन्तों के रात दिन साबक़ा रहता है, इस बात के 
पहचानने ओर भेद जानने का अभ्यास हो जाता है कि कौन सी 
बात इश्वर को आर से हुईं और कौन सी बुरी रूड्ढों के प्रभाव 
से। इसलिए काई आश्रय्य की बात नहीं थी कि स्वामी जी 
तुरन्त ताड़ गये कि यह स्वप्न पलीद रूहें के घेरने का 
परिणाम था | हा 

; स्वामी जी रास्ता चलते जाते थे आर गिड़गिड़ा कर विनय 
पूवक इंश्वर से कहते जाते थे,--हे इश्वर तू ने सोते में भी मुझे 
राक्षसों और देत्यों के अधिकार में क्‍यों होने दिया। यह तो 
तेरी दया ओर कृपा से अनुचित है ” । जिस आर स्वामी जी इस 
उधेड़-बुन में चले जा रहे थे, उसी आर मनुष्यों की भीड़ भी जा 
रही थी | यह जंगल के रहने वाले थे, इनके इतनी भीड़ का 
अभ्यास कहां | इधर से धक्का लगा उधर जा रहे, उधर से रेला 
आया, ते इधर आ कर गिरे। स्वामी जी परेशान थे कि यह 
सब लोग बावलों की तरह कहाँ जा रहे हैं । द क्‍ 
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अन्त भें एक राहगीर से पूछा--' बाबा, यह सब लोग 
किधर और क्‍यों जा रहे हैं ९” 


उसने कहा--“ थियेटर का तमाशा शुरू होने वाला है और 
आज मिस “ सुन्दरी ? स्टेज पर एक्टिंग करेगी | सब लोग थियेटर 


काजा रहे हैं। ” 


स्वामी जी ने साचा--यह ठीक है । सन्दरी का एक्टिंग करते 

ए भी देखना चाहिये | इससे कदाचित अपने काम ओर ग़रज 
में सहायता मिले | बस, वे उस पुरुष के साथ हो लिये। उसका 
नाम रल्लकुमार था | थोड़ी ही दूर चलने पर सामने थियेटर 
नजर आया | थियेटर में जगमगाती हुईं बिज्जुली की रोशनी थी। 

भीड़ इतनी थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। शोर सच 

रहा था, हर मनुष्य अपनी कहता, दूसरे की न सुनता । स्वासी 


जी और रज्लकुमार भी एक जगह जाकर बेठे | कुछ मिनट बाद 


घंटी बजी, और परदा उठा । एक दम- सन्नाटा हो गया। चम- 
कीले वस्यों ओर जगमगाते हुए सामान से स्टेज की यह दशा थी 
कि आँख कठिनता से ठहरती थी । राजा इन्द्र का दरबार था, 


अप्सराएं राजा जी का अपने गाने से प्रसन्न कर रही थीं और 


सभा में रगरेलियां हो रही थीं | 

रल्नकुमार--“ देखो, एक समय था कि इसी भारतबष में केसे 
केसे तानसेन और बेज़बावरे अपनी दक्षता से लोगों की रूहों 
के सुखी करते आर समय समय की राग-रागिनी के ऐसे चित्र 


खींचते थे कि मनुष्य मुग्ध होकर आपे में नहीं रहते थे । सितार, 


सारंगी, बीन, बाँसुरी, जल-तरंग और तबले के बजाने वाले 
चतुर थे कि वाह-वाह अश किया करते थे। अब राग 
रागनी की तो चचो ही नहीं | इस कम्बरूत थियेटर की चलती 


हुई चीज़ों--गज़ल और ठुमरी ने संगीत विद्या का तो बिलकुल 








द ( ४३ ) 
ही डुबो दिया | जिसका देखो बस इस बेतुके हारभानियम का 
शैदा है | पश्चिमीय सभ्यता के अनुकरण में थियेटर का रिवाज 
हआ, तो तौबा ही भली । सिवाय जगमगाती हुईं पोशाकों और 
अवसर या बिना अवसर तान तोड़ने के एक्ट करने का तो 
नाम भी नहीं जानते ।! भला पहले औरतें लज्ञा ओर संकेाच कोा 
बालाए-ताक़ रख कर कभी इस निलेज्जता से स्टंज पर आने 
पाती थीं ? अब तो अन्धेर हो रहा है । सच तो यह है कि ओरत 
ख़ाना-खराब है। यह मनुष्य की पक्की शत्र आर जनता के 
सबनाश का कारण है | ” 

रामानन्द-- तुम बुद्धि की बात कहते हो । इसमें सन्देह नहीं 
कि स्लरी से बढ़ कर मनुष्य का काई शनत्र नहीं । वह मनुष्य का 
भोग विलास में फंसा कर उसकी मिट्टी खराब करती है| इसलिये 
उससे दर ही रहना चाहिये । ” 
रत्नकुमार--“ अजी कहाँ का भोग ओआर कहाँ का विलास । 
ख्री से तो आज तक सिवाय दुख और कष्ट के किसी का कोई 
सुख न हुआ । ख्री हमारी विपत्तियों आर पापों का कारण है 
केवल यहीं प्रीति खाना-खराब ही होती है । यह तो हृदय ओर 
जिगर का एक रोग है। कुछ खबर नहीं कि किस के और 
कब लग जावे। ” 
रामाननद-- रत्न कुमार ! तुम्हारे तबियत बहलाने के क्या 
तरीके हैं ? ” 
रतन कमार--“मेरे दिल बहलाने का तो बस एक यही सामान 
और वास्तव में वह भी अधिक मनाहर और आंनन्ददायक 
नहीं । ध्यान में सम्न रहा करता हूँ और सच पूछो ते जब 
इनसान के ज़ोफ-मेंदे का रोग लग जाय, तो फिर और किसी 
आनन्द और सुख का अरमान भी नहीं रखना चाहिये। ” 
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अवसर पाकर स्वामी रासानन्द ने रत्न कमार के आत्मा 
और सत्य के आनन्द और बरकतों की तलक़ीन करनी आरम्भ 
की और इंश्वर से लो लगाने की शिक्षा दी। बोले--“रह्न कमार, 
में जा कुछ कहता हूं, उसके ध्यान पूवंक सुनों और उस पर 
अमल करने का प्रयत्न करो, क्‍यों कि जब कछ न था इश्वर था; 
जब कछ न रहेगा, केवल इंश्वर रहेगा। व्यथ बातों का छोड़ा 
ओर उससे लो लगाओ | ” 
स्वामी रामानन्द चाहते थे कि अपना व्याख्यान व उपदेश 
जारी रक्खें, परन्तु चारों आर से लोगों ने आँखें दिखाई ओर 
गलियाँ उठानी आरम्भ की कि चुप रहा; बात न करो। न 
आप सुनते ओर देखते हे। ; न दूसरों को सुनने ओर तमाशा देखन 
देते हो | बेचारे सजबूदन चुप हो गये 


राजा इन्द्र के दरबार में नाच व सराद गम थी कि नारद 
सुनि दिखाई दिये। सब देवताओं ने सर झुका कर उनका 
सत्कार किया और राजा इन्द्र ने अपने पास सादर बिठाया। 
कुशल पूछ कर राजा इन्द्र ने पूछा--“ महाराज, इस समय केसे 
पधारे १ संसार का क्या हाल-चाल है ? ” 

नारद मुनि--“ हे राजा इन्द्र ! तुमे कुछ खबर भी है कि ऋषि 
विश्वमित्र आज दस व से ऐसी कठोर तपस्या कर रहें हैं कि 
किसी ऋषि ने आज तक उसका साहस न किया। उन्होंने प्रण 
किया है कि बारह वर्ष के तप के बाद वह ईश्वर से ऐसा बरदान 

गे कि उनकी शक्ति ओर प्रतिष्ठा का लाहा सब देवताओं के 

मानना पड़े और याद तुम भी उसको आज्ञा न सानोगे तो 
केवल इन्द्र-लाक परन्तु सारे देव-लोक के वह जड़ से हिला 
देंगे। वह तो इस योग और तप में लोन हैं और तू यहाँ बेखबर 
अज्ञान में बठा नाच रंग में मस्त है । ” 
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राजा इन्द्र (द्खी हो कर ,--* तो महाराज, फिर क्या करना 
उचित है ? कुछ उपाय बताइये । यह तो बड़ी विपत्ति आयी । 


नारद मुनि--“ उपाय; में कुछ नहीं जानता । मैंने तुझ 
खबरदार कर दिया । 

नाच-रंग की सभा समाप्त हुईं। सब देवता और सभासद॑ 
परामश करने लगे। किसी ने सुकाया कि, अप्सराओ मे स किसी 
चंचल सुन्द्री के भेजना चाहिए, और उनकी तपस्या भंग 
ऋरनी चाहिये | न बारह वर्ष णझाग के पूरे हो सकेंगे, न इंश्वर 
उनके बरदान देंगे, और न वह हम से बढ़ सकेंगे। इस उपाय 
के सब ने स्वीकार किया। मेनका अप्सरा जो इन्द्र लाक की 
अप्सराओं में सब से अधिक सुन्दर, चंचल और निःसंकाच थी, 
इस सेवा के लिये चनी गई और उसने बड़ी प्रसन्नता से इस 
सेवा का स्वीकार किया । 

दसरा दृश्य हरे-भरे पवतदों का था। जंगल के वृज्षां को 
छापा में कुटी बनाये ऋषि विश्वामित्र योग और तपस्या में लीन 
बेठे थे। एक बारगी एक ओर से मेनका मस्तानी जोगिन का 
रूप बनाये अपने लम्बे-लम्बे भोॉराले काले केश शानों पर 
बिखराये हाथ में तम्बूरा लिये करुणामय वाणी से पंम-पूणु 
बि्रिह का मन के चंचल करने वाला एक गीत गाती दिखाई दी 
ऋषि के ध्यान और तपस्या में जो इस से विन्न पड़ा तो पहले 
ता क्रोध में आकर उस चंचला के एक दृष्टि से भ्रस्म कर देले 
की इच्छा हुईं | परन्तु 'ज्योंही इन की दृष्टि उसे मोहिनों पर 
पड़ी, होश व ह॒वास फ़ाख्ता हे गये। योग और तप सब 
फ़रामाश हो गया और मुदित -हे।कर उस से बातें करने लगे। 
जागिन ने ज्यांही स्टेज पर क़दम रक्खा, तमाशा देखने वालों की _ 
- इृष्टि उस पर पड़ी | हर एक पुरुष सुन्दरी' के पहचा न गया 


कल 
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और तालियों के शोर से सारा थियेटर गूंज उठा । यह जगत- 
मेहिनो अपने सुन्दर शरीर और अठलाती हुईं मस्तानी चाल 
से एक एक पग पर सेकड़ों हृदयों को कुचल रही थी और मन 
हरने वाली वाणी से तमाशा देखने वालों की आँखें नम हो रही 
थीं। रामानन्द ने सुन्दरी के दस साल बाद आज देखा था । 
वही मन के माहने वाला सौन्दय, वही योवन की चंचलता, वही 
हाव, वहो भाव, जिसने उन्हें अब्वल दिन मोहित ओर मतवाला 
किया था, सुन्दरी में आज भी मोजूद था। उनकी दृष्टि देर 
तक उस पर न ठहर सकी । दिल व दिमार का निणय उलटने 
लगा । रामानन्द ने देनों हाथ सीने पर रख कर कलेजे का 
थाम लिया ओर एक ठंडी सांस ले कर बोले--“ हे इंश्बर, 
अपनी लखूखा जनता में से तूने केवल एक के, ओरों के 


9. फिर, 


दिल वा दिमागू पर इस बला का अधिकार और बस क्‍यों दे 
रखा है ९” द द 

रह्न कुमार भी उनके समीप बेठा सुन्दरी पर दृष्टि डाल रहा. 
था। बहुत लापरवाही से बाला-- “ लखूखा ज़रे खाक से मिल 
कर एक तूदा बना । उस तूदे ख़ाक से इस औरत के शरीर का 
खमीर गूधा गया । परन्तु बनावट की तरकीब कुछ इस प्रकार 
की गई कि यह परिणाम निकला, जे आँखों के भला मालुम 
होता है। जिस तरह यह जरए खाक एकजा हुए, उसो तरह 
एक दिन फिर तितर बितर हो जायेंगे । रुक्मिणी, दुमयन्तों, 
शकुन्तला और मेनका अब कहाँ हैं । उनकी ख्लाक और हड्डियों 
का भी कहीं पता नहीं । यह ते में मानता ह' कि ख्तरियां सुन्दर 
प्रतीत होती हैं परन्तु अन्त में छेश, दुख और संकट को सामग्री 
ही अमाणित होती है। ख्री का आकर्षण ग्रेम उत्पन्न करता है, 
परन्तु उनसे प्रीति करना न केवल निरथक परन्तु हँसी उड़ाने के _ 


रिबन, 
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योग्य है । हर बुद्धिमान मनुष्य इसके जानता है । केवल अज्ञानी 
ओर सूख इस पर ध्यान नहीं धरते । 


ऋषि विश्वामित्र ने इस जागिन के फेर में पड़ कर और 
स्वयं ख़राब हो कर अपने योग और तप के किस प्रकार खं।डत 
किया और फिर जंगल में केसा मंगल रचा जिसका परिणाम 
शकुन्तला के रूप में प्रटट हुआ, हमें इस सब कहानी से यहाँ 
ग्रयाजन नहीं। अलबत्ता स्वामी रामानन्द के नेत्रों के सामने 
इन दृश्यों का एक के बाद दूसरे के गुजरने से जो दशा हुई 
उसे संक्षेप में बयान कर देना है। तमाशा समाप्त होते ही जब 
स्वामी जी थियेटर के बाहर निकले तो उनमें एक विशेष केफ़ियत 
उत्पन्न हो गई थी। कभी ऋषि विश्वासमिनत्र और मेनका की 
घटना पर ध्यान देते, कभी सुन्दरी की दशा ओर अपने विचार 
पर गौर करते और दिल के यों सममाते कि ऋषि विश्वामित्र 
ते देवताओं के षडयंत्र का शिकार हुए। ज्षण भर के लिये 
चूक गये कि उनकी तपस्या भंग हुईं। वह क्‍या जानते थे कि 
यह जागिन कोन है ? किस की भेजी हुईं है और किस लिये 
आई है ? में तो सुन्दरी की दशासे भली भांति परिचित हूं। 
मुझे उसके विषय सें कोई धोखा नहीं । मेरे हृदय में तो इंश्वर 
ने ही उसको ओआर सहाचुभूति और दया उत्पन्न की है। मुझे तो 
इंश्वर ही ने उसकी मुक्ति का कांरण बनाया है ओर खुद हिदायत 
को है कि 'जा ओर उसके पाप की राह से निकाल कर ईश्वर 
की राह पर लगा।' ऋषि विश्वामित्र की घटना का मेरे और 
सुन्दरी के मामले से क्‍या सम्बन्ध | यह तो बात ही कुछ और 

मुझे व्यथ ही उल्लकन हो रही है। मुझे अपने विचारों पर 
रृढ़ रहना चाहिए ओर अब सुन्द्री के यहां चलना चाहिये 
यह साच कर स्वामी जी ने सुन्दरी के मकान की राह ली और 
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चावड़ी बाज़ार पहुँचकर उसके मकान के द्वार पर कडी खटखटाइ 


एक सेवक ने द्वार खोला ओर. स्वामी जी का सुन्दरी के सामन 
हू ज्यकर खड़ा कर दिया। 








की 
। 
(08 
बढ 
। 
॥; 
ग 
॥ 
जसलन- मन लक नतण अकत जेन्‍लनननन मन जनम कनन«-न्‍परजकनक-, 
4, के 
|] + 
/ 
हि 
0 
|| 
|; 
॥)| 
| ४ 
। 
! 
हि ५ 
५ 
४] 
न्ज्क | 
ह 
0, ” 





























(२) वेश्या 


सुन्दरी देहली के एक कलवार के घर में पेदा हुई थी। 
शराब की दूकान से उसको खासी आमदनी थी । उसके मकान के 
अन्दर के भाग में जुआखाना भो था, जहां नगर के छूटे हुए गुण्डे 
न बदमाश ओर जुआरो जमा होते थे । ऋकलंबार ने पुलीस से मिल 
कर यह कारवाई की थी, इसलिये उसे किसी प्रकार का भय 
नहीं था| जुण की नाल से भी इसके काफ़ी आमदनी थी । यद्यपि 
वह जाति का कलवार था, परन्तु शकु अच्छी ओर हाथ पैर बहुत 
अच्छे थे । वह अपने मतज्नब का बड़ा होशियार और हर-फ़न 
साला था । जब उसने दूकान शुरू की थी, उस' वक्त वह बहुत 
फटेहालों से रहा करता था ; परन्तु दस ही वर्ष में धनवान हो 
गया। उसको खली दुबली-पतली बहुत बद-मिज्ञाज, बदज़बान 
ओर बड़ी कंजूस थी। घर में किसी न किसी बहाने से दिन भर 
हंगामा बरपा रखती । पड़ोसी भी इससे भयभीत रहते थे, क्योंकि 
असिद्ध हो गया था कि यह जादून्टोचा करने में बड़ी देशियार है । 
कलवार का एक लड़का भी था। मा-बराप लड़के के दुलार 
से पालते थे, परन्तु सुन्दरी को बड़ी बेक़दरी थी । घर में इसको 
कोई पूछने वाला नहीं था | पेट भर रोटी|भी इसको कठिनता से 
मिलती थी । मां दिन सर मार-कुटाई करती थी और बाप कभी 
इसकी ओर आँख उठा कर भी नहीं देखता था। ;कलवार का 
एक नोकर सुक्खा कहार था। व. अलबच्ता सुन्दरी को बहुत 
प्यार करता और उसकी देख-रेख रखता था। जब उसे घर के 
काम से छुट्टी मिलती, वह सुन्दरी के नहताता-घुलाता और 


का 


डे 
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कपड़े बदल देता था । जब मां मारती, तो अपनी कोठरी में ले 
जा कर उसको कभी खिलोना देता, कभी कपड़े की गुढ़िया बना 
देता, कभी भजन सुनाता ओर कभी अपनी खटिया पर ओदूना 


': छढ़ा कर सुला देता था | सुन्दरी भी इससे बहुत हिल गई थी 


ओर उसके प्यार को ग्रनीमत जानती थी। कभी कभी ऐसा होता 
कि रात को जुआरी व शराबी घर में यहां तक इन्द मचातें कि 
मारपीट और खून-खराबे तक की नोबत आ पहुँचती थी ओर 


ः सुन्दरी नींद से जांग कर भयभीत हो सहम जाती, तो सुक्खा 


उसको अपने पास कोठरी में जा कर प्यार करके सुला देता था । 
सुकक्‍्खा जाति का तो कहार था, परन्तु बड़ा सुशील, दयावान 
आर इश्वर-भक्त था | जो मनुष्य उसके साथ बुराई भी करता- 
उससे वह भलाई ही करने का विचार रखता और उसके साथ 
नेकी करता। वह हिंदी पढ़ा हुआ था । हे 


_ शात को जब उसे छुट्टी मिलती; तो वह भागवत पुराण 
पढ़ता और प्रातःकाल उठ कर भगवत्‌ भजन अवश्य करता था। 


जब कभी ऐसी नोबत आती कि सुन्दरोी भयभीत होकर उसके 
पास आ जाती या वहीं सोती, तो वह उसको भागवत की अच्छी 
अच्छी कहानियाँ सुना कर बहलाता । कभी कृष्ण- लीला झुनाता 
ओर कभी रास-चरित्र से उसका दिल बहलाता था। यद्यपि 
सुन्दरी इन कथाओं के उपदेश को तनिक भी न समझ सकती थी, 
प्रन्त उनसे उसकी तबियत अवश्य बहल जाती थी । द 

झुन्दरी की दस बारह वर्ष की अवस्था तक तो इसी भ्रकार 
गुज़री । जब जरा सयानी हुई तो मुह के शरीर और आवारा 
लड़कों के साथ रहने लगी और बुरी बुरी आदतें सीखने लगी। 
घर में तो कभी भी इसका कोई पुरसाँ-हाल न था। अन्तर यह 
हो गया था कि सुक्खा भी अपने कास के समय के अलावा घर 
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में बहुधा ग्र हाजिर रहा करता था। उसने अब साघु-सन्तों की 


शरण ली.। वह बहुधा संत-साधुओं की कुटियों में जाया करता 
था । वह उनकी चिलसें भरता, पर दबाता, उनके यहाँ लगडे 
छूले, अन्धे, कोढ़ी को जा फ़क़ोरी दुआ व दवा के लिये आते बड़ों 


सहानुभूति से सेवा करता । धीरे धीरे जब उसका यह शौक 


बढ़ता गया और तबियत संसार से हटती गयी, तो बहधा उसकी 


नोकरी के काम में भी हज होने लगा । 

. एक दिन कलवार को बोबी ने अपने पति से उसकी 
शिकायत की ओर उसने उसे मार कर निकाल दिया । सुन्दरी के 
अतिरिक्त उसके निकाले जाने का किसी को शोक न हुआ 
सुन्दरी को रंज ज़रूर हुआ, परन्तु वह भों अब सुक्खा से इतनी 
सानूस न रहो थी, बल्कि सड़क के लड़कों के साथ आधवारा-गर्दी 
करती रहतो थी । वह दिन भर की आवारा-गर्दी में चार छे आने 
वसूल कर लाती थी । अक्सर वह इन पेसों की मिठाई खातो 
और कोई शौक की चीज़ बाज़ार से माल ले आती थी । यदि 
उसके जेब में कभी आने दा आने बचे रह जाते, तो माँ लड़-कगढ़ 
ओर मार-पीट करके छीन लेती। सुन्दरी को गाने बजाने का 
शोक दामनगीर हो गया था। उसने दो चार ग़ज़लें और ठुम- 

रियां याद कर ली थीं. और आप उनको गाया करती थी | जब 


वह बाज़ारू आरता का तड़क-भ्रड़क के कपड़ पहने आर शान वे 


शोकत से निकलते देखती, तो उंसको भी इन बातों का हिस 
पंदा होता और जब उसके पूरा करने की शक्ति अपने में न 
पाती, तो वह ढदुखित हो जाती थी। 


सुन्दरी की आवारा-गर्दी से उसको माता उस से और भो 


अधिक क्रोधित रहने लगी । एक दिन सुन्दरी को उसकी मां ने 


मार-पोट कर घर से निकाल बाहर किया ओर वह. सदड्॒क पर हि 
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उद्धस कहीं बैठी थी कि एक स्त्री, जो उधर से गुजर रही थी, 
उसको देख कर खड़ी हो गयी । वह अचम्भित हो कर कुछ क्षण 
उसकी ओर देखती रही ओर थोड़ी देर बाद बोली । 
आओरत--“ ऐ गुलाब के फूल ! ओ प्यारी लड़को ! बड़े भाग्य- 

वान हैं वह माता-पिता जिनके घर में ऐसे चाँद से मुखड़े ने 
उजाला किया । तू किसकी लड़की है १ ” 

सुन्दरी धरती पर आँख गड़ाये चुप-चाप बैठों रही । उसके 
नेत्र लाल हो रहे थे और आँसू बह रहे थे। प्रतीत होता था कि 
वह अत्यन्त दुखी है । उस औरत ने फिर कहा--“ बेटी, क्या तेरे 
माँ-बाप तुकको प्यार नहीं करते, और तुमे अच्छी तरह नहीं 
रखते ? तू उदास क्‍यों है १ ” 

सुन्दरी बोली-- मेरा बाप शराबी और जुआरो है ओर माँ 
कसायन है। ” 

इस औरत ने पहले तो इधर-उधर दृष्टि डाली कि कोई 
देखता तो नहीं है, फिर बड़े प्यार ओर दुलार से बोली--“ बेटी, 
. यदि तुमे स्वीकार हो, तो मेरे साथ मेरे घर चल । में तुमे अच्छे 
से अच्छे खाने खिलाऊंगी, चमकीले जोड़े तेरे लिये बनवाऊँगी। 
तुमको सिवाय नाचनेनगाने और हँसने-कूदने के ओर कुछ नहीं 
करना पड़ेगा। मेरा एक लड़का हे--ख़ास मेरा लड़का । बड़ा 
सुन्दर है । उसके अभी डाड़ी भी नहीं आईं। वह तुककों जान से 
अधिक प्यार करेगा ओर अपनी आँखों का तारा समभेगा। तू 
मेरे साथ चल। ” 


सुन्दरी ने उत्तर दिया--“ में खुशी से तुम्हारे साथ चलने 
को तैयार हूं । ”? 


सुन्दरी उस ओरत के साथ हो ली। यह औरत पहले 
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| एक सराय में ले गई, जहाँ बह खुद ठहरो हुई थी। 
शाप की रेल पर सवार हुई और सुन्दरी को लेकर आमरे 
पहुँची । यह आरत अधेड़ उमर की थी। उसका नाम जुन्नी था, 
ओर वह वेश्या-वृत्ति करती थों। यद्द सुन्दरी के रूप और 
लावश्य और उसकी प्यारी आवाज़ पर लट॒टू हो गई और सोचा 
कि साल हाथ आया। उसने सुन्दरो को अपने घर ले जाकर 
रक्खा, खिलाया-पिलाया, अच्छे कपड़े बनवा दिये ओर नाच 
आर गाने की शिक्षा देनी आरम्भ की | द द 

इस औरत का लड़का अद्भुत शक्ल का था। न उसको उम्र 
का पता चलता था, न यह मालूम होता था कि यह मदेहेंया 
आरत, परन्तु संगीत विद्या का उस्ताद था। सुन्दरी की शिक्षा 
उसके सुपुदं की गई । उसको ख्री-जाति से अत्यन्त घृणा थी । वह 
सन्दरी का नाना प्रकार के कष्ट देता आर दिक्कत किया करता था । 
नाचते समय जहाँ सुन्दरी के पेर चूके, उसने निर्देयता से कमची 
लगाई । गाने में ज़रा बेसुरी आर बे-ताल हुई और उसने चुट- 
कियाँ लेनी आरम्भ कीं । जब उसे अधिक क्रोध आता, ते थप्पड़ 
भी रसीद करता ओर संह चिढ़ाता था ! 

सुन्दरी बद-सुदकी ओर कठोर व्यवहार की आदी थी। 
उसका यह व्यवहार कुछ नया था बुरा नहा लगता था; स्कन्‍तु 
बह मुन्नी की अनुग्रहीत थी । थोड़े ही समय में नाचने, गाने, भाव 
बताने ओर वेश्यावृत्ति के सब हाव-भाव में सुन्दरी चतुर हो 
गई । अब उसका योवन और लावर्य भी पूण प्रतिभा पर था। 
सुन्नी के यहाँ नगर के बिगड़े हुए धनी, सेठ, साहकार सब ही 
प्रकार के लोग आते जाते थे ; सुन्दरी के यौवन और सोन्दय्य ने 
और नवीन पुरुषों को बन्दी बनाया। नगर में जहाँ कहीं नृत्य 
सभा होती, सुन्दरी अवश्य बुलाई जाती । सन्ध्या समय रोज़ाना 
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मज्नी के काठे पर नगर के नव युवकों, रइसे और सेठों का समूह 
रहता और ख़ासा अच्छा दरबार लग जाता था। 
. मुन्दरी यौवन के सौन्दय्य के मूल्य से अनमिज्ञ ओर प्रेम 
के मार्ग से सवथा अनजान थी। वह केवल मुज्नी का आज्ञा 
का पालन करना अपना कत्तंव्य समझती थी। वह उसके साथ 
में एक ऐसा खिलोना और तमाशा बनी हुईं थी, कि जिससे 
मुन्नी नवयुवक धनिक पुत्रों की आँखों में धूल क्लोंक कर उनको 
खूब &टवी व अपना घर दौलत से भरती थी। कुछ समय तक 
यही हालत रही । 

एक दिन शहर के एक नवाब के यहाँ किसी ससस्‍्कार 
सम्बन्ध में नाच-गाने की महफ़िल थी । सुन्दरी भी उसमें बुलाई 
गई । सभा में नगर के सब धनवान; न्यायाधीश और बीसियों 
वज्ञादार नववुवक उपस्थित थे । उनमें से एक नवयुवक, जो बड़े 
धनंवान हाकिम का पुत्र था, सुन्दरी को देखते ही उस पर मुग्ध 
हो गया | उल्त युवक का नाम जसवन्त था। वह उसके पास 
आया आर ग्रम की बातें करने लगा । सुन्दरों ने जब देखा कि 
वह बजा का सुन्दर युवा है, तो उसके मुख का रंग बदलने लगा 
दिल की दशा ग्रर होने लगी | आँखों में अंधेरा सा आने लगा, 
परन्तु जब उसने प्रेम और प्रीति की बातें आरम्भ की ओर चाह्दा 
कि गले लगाये, ते सुन्दरी ने खिलाफ़ मामूल उसके साथ रूखा 
ओर कठोर व्यवहार किया। 


दूसरे दिन वह सुन्दरी के कोठे पर फिर पहुंचा। उसने 
अपनी विनय और दुःख से सुन्दरी को दिक्कत और मज़बूर करना 
 चाहा। सुन्दरी इन्कार तो करती गई), परन्तु उसने महसूस कियां 
कि इस युवक की ग्राथना में कुछ ऐसा आकषण है जो 
उसके हृदय को अपनी ओर खींचे लिये जाता है । उसके लिये 
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यह दशा ऐसी नयी और अनोखी थी कि वह उसके समभने से 

सवधा असमथ थी । । 
अब जसवन्त सुबह-शाम उसके कोठे के चक्कर काठता, 
उसकी चाटुकारी करता, अपनी विनय ग्रार्थेना से उसको मजबूर 
करना चाहता, परन्तु यह उससे दूर ही भागती थी। वह लाख 
चाहतो थी कि उसका सामना न करे, बल्कि उसका खयाल भी्‌ 
. अंपने दिल में न आने दे, परन्तु सुन्दरों को उसका ध्यान हर 
समय सताता रहता था। वह उदास ओर दुखित रहती , परन्तु 
इस दुःख और डउदासपन का कारण उसकी समक में न आतः 
था । उसको आश्रय होता था, कि डसे कया हो गया है। उन्हीं 
बातें में, जो उसे अत्यन्त रसीली और स्वादिष्ट प्रतीत होती थीं, 
अब उसका दिल झरा मो न लगता था। उनसे तबीयत और 
भी उदास हो जोती थो। उन रोज़ के आने जाने वालों से, जिन 
से वह आलिंगन करती थीं, उसे अब घृणा हो गई थी। 
वह दिन भर पलैँग पर पड़े पड़े आँसू बहाती और हिचकियों 
लेती । परन्तु तमाशा यह था कि जब जसवन्त आता और अपने 
: प्यार व मुदृब्बत की बातें से, अपनी विनय-प्राथना से उसकी 
कृपा का इच्छुक होता, तो यह उससे भों सहम सी जाती ओर 
' नहीं, नहीं ” के अतिरिक्त दूसरे वाक्य मुख से भी न निकालती | 
यह दशा दो दीन सप्ताह रही, परन्तु जब सुन्दरी को इस 
बात का विश्वास हो गया कि जसवन्त वास्तव में उस पर समाहित 
है और वह स्वयं उस पर जान देती है, तो उसने बड़ी लज्जा व 
भाव से जसवन्त के कन्धघे पर अपना सिर रख दिया। सर नवा 
कर वह उसके साथ होली आर उसके घर जाकर रहने लगी। 
जसवन्त और सुन्दरी सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। यह 
.. दोनों राव दिन में एक क्षण के लिये भी जुदा न होते और इस 





मिलनबैठने के नियामत समझते थे। संध्या समय वे नदी के 
किनारे या उपवन के किसी केने में अक्लेल में जाकर बैठते | 


सुन्दरी अपनी प्रिय वाणी से कोई सामयिक गीत गाती और 


जसवन्त रह रह कर उसकी बलाएं लेता था । कुछ दिन बाद मुन्ना 


पत्ता लगा कर जसवन्त के पास आई ओर कालाहल सचाने 


लगी । वह सन्दरी के अपने साथ ले जांने पर आमादा हुई और 
कहने लगा--- 
४ मुन्दरी मेरी आँखों का तारा है । मेंने उसके बेटी की तरह 
पाला है। वह मेरे कुल का दीपक है। उसके बिना मेरे घर में 
धकार हो रहा है । मेरी बच्ची को बलपूवंक ले आना मेरे साथ 
जुल्म करना है। इसके वापस जाने दा । ”” 
इसी प्रकार जब मुन्नी ने बहुत विनय की, ता जसवन्त ने उसे 


एक भारी रक्तम देकर उससे अपना पीछा छुझ्शया। थोड़े दिन 


बाद मुन्नी फिर आयी और इस बार पहले से भी अधिक रक्म्त 
की इच्छुक हुई । जब जसवन्त ने इन्कार किया, तो उसने पहल 
से भी अधिक तूफ़ान बरपा करना झुरू किया। जसवन्त एक 
अधिकारी का पुत्र था। उसने उसके पकड़वा दिया । 

. जब पुलिस का यह साहूम हुआ कि वह पुरानी अपराधिनी 
है आर न माल्म कितने अपराधों में सम्मिलित रह चुकी है, ते। 
उसके अदालत से कठिन दंड दिलवाया और कारागार भेज दी 
गई और जसवन्त और सुन्दरी सुखमय जीवन व्यतीत करने 
_ लगे। उनके लिये हर रोज़ इंद्‌ आर हर शब शब-बरात थी । 

जब सुन्दरी जसबन्त से सच्चे दिल से कहती “ मेने तुम्हारे 

सिवा किसी और से प्रीति नहीं की, यदि की तो तुम से की ”' 
ता वह उत्तर देता--“ में तुक पर जान देता हूं। ” 


यह प्रीति का जादूछै सहीने जारी रह कर अन्त में टूटा 
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और सन्‍्दरी को प्रतीत हुआ कि उसका जीवन अब बे-छुत्फ व 
बे-सज़ा हैं। जसवन्त उसको दृष्टि मं अब वह जसवन्त ही नहीं 
रहा । वह साचती थी कि आखिर यह हुआ क्या। जसवन्त हा 
बदल गया या उसी की तवीयत फिर गई ? जब यह सूरत पेदा 
हुई, तो वह जसवन्त के छोड़ कर चल दी ओआर सेाचा कि काइ 
दूसरा जसबन्त ढूँढूगी । किसी ऐसे पुरुष के साथ रहना, जिससे 
कभी मुहब्बत न है।, उत्तम होगा, बनिस्वत उस पुरुष के साथ 
जीवन व्यत्तीत करना कि जिससे पहले मुहव्बत हा, लेकिन अंब 
दिल में उसके लिये. जगह बाकी न रहो है। । 
सुन्दरी एक के बाद दूसरे कई रहइसे ओर बिगड़े हुए 

नवयुवकों के पास रही | वह ऐसे नवाबों के पास भी रही, जा 
अवस्था में बूढ़े परन्तु लालसा के लिहाज़् से जवान थे। भोग 
विलास की काई सभा सन्दरी के बिना आनन्द्सय नहीं खयाल 
की जा सकती थी | वह हर एक जलसे और सभा में अपने 
हाव-भाव, सौन्दय्य और यौवन के चमत्कार दिखलाती, और हर 
खेल तमाशे में जाती थी। थियेटर का शोक भी उसका बहुत 
था । वह रोज़ाना तमाशा देखने जाती ओर भिन्न मिन्न एक्टरा 
का एक्टिह्न ध्यान पूवक देखती; विशेष कर ताल का |: 
जे। ओरतें करती थीं, उनकी सुन्दरता को जय पर विशेष प्रकार 
से दृष्टि रखती ओर सेाचती कि यदि में एक्ट करू, ते इससे 
दजहा अच्छा एक्ट कर सकती है । 

 थीरे धीरे इस विचार ने उसके हृदय में ऐसा स्थान पाया 
कि एक दिन वह थियेटर कम्पनी के मैनेजर के पास पहुँची और 
कम्पनी सें सम्मिलित हेने ओर एक्ट करने की इच्छा प्रकट 
को । उसके योवन, सोन्दय्यं, उसकी प्रसिद्धि ओर विशेष कर 
जा शिक्षा उसने मुन्नो के यहां पाई थी, इन सब ने उसको 
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>फ़रारिश की ओर वह थियेटर की कम्पनों में दाखिल हो गयी । 


पहले पहल तो उसका रह अधिक न जमा, क्‍योंकि वह इस 


कला से अनभिज्ञ थी ओर उसे इसका अनुभव न था; परन्तु कुछ 
मास के परिश्रम के उपरान्त जब यह कम्पनी लखनऊ पहुँची, तो 
सुन्दरी की प्रसिद्धि का सितारा चमक उठा । उसने कुल नगरी 
के। अपने ऊपर मुग्ध कर लिया 

सब से अच्छे दरजे की पंक्तियां रइसों के पुत्र, नवाबों ओर 
तालक्दारों ने कम्पनी के ठहरने के सब समय के लिये रिज्ञव 
कराली थीं । नगर के वकील, बेरिस्टर, डाक्टर, अधिकारी क़रीब 
क़रीब रोज़ सुन्दरी के सम्मान के लिये मौजूद रहते | मजदूर दल 
आर गरीब लोग अपने वदस्ध ओर घर के बतेन गिरवी रख 
समाशा देखने जाते | लखनऊ के अतिरिक्त अवध के हर जिले 
के निवासी शनिवार के बाहर से खेल देखने आते ओर एक एक 
सप्ताह पहले सीट रिज्ञव कराने का गबन्ध करते | 


सुन्दरों के मकान के सामने तमाशाइयों ओर प्रेमियों का 
मेला लगा रहता था। फूलां, गजरों, हारों आर फलों की 
डालियों के अम्बार लग जाते, रुपया और सोना मेह को तरह 
बरपात | उसका नास हर पुरुष की ज़बान पर था। कवि उसकी 
महिमा में छन्द लिखते, अखबारों में उसके 'गाने ओर एक्ट 
करने की प्रशंसा प्रकाशित होती, घधारमिक नेता और नगर के 
अधिकारी सावंजनिक सभा में उसके सोने के तमसे और 
जवाहरात के हार प्रदान करते थे। यद्यपि वह इन बातों से 
दिल ही दिल में प्रसन्न होती और अपनी प्रसिद्धि पर गब करतो 


थी, परन्तु वह अपनी प्रसन्नता का प्रकट न करती थी । 


लखनऊ से चलकर सुन्दरी ने प्रयाग, बनारस, पठना ओर 


कलकतते मे जनता से प्रशंसा का “कर ग्राप्त किया | अन्त में देहली 
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आई, जहाँ वह पैदा हुई थी ओर जिसके गली कूचों में उसने 
दरिद्रता और निधनता में अपना लड़कपन व्यतीत किया था 


इस परानी राजसी नगरी ने सुन्दरी का राजसों स्वागत 
या और उसका घर जवाहरात व आशभूषणों से भर दिया 
सुन्दरों पर लक्ष्मी जी की असीम कृपा हुईं और उसके प्रेमियों 
ऐ संख्या करना असम्भव हो गया। वह इन पर स्ंथा 
उदासीनता और बे-उपेकज्षा की दृष्टि डालती ओर अपने धन; 
प्रसिद्धि, सौन्दय्य व यौवन पर गब करती थी परन्घु उसके हृदय 
में जसवन्त का स्थान अभी खाली था। वह ढूंढ़ते ढू ढ़व थक 
गई थी, पर बरसे की खेज के उपरान्त भी अब तक काई दूघरा 
जसवन्त न दिखाई दिया । उसका दिल टूट गया था आर अब 
वह थक कर निराश है। गई थी न्‍ 
सुन्दरो के प्रेमियों में महेन्द्र भी था ओर फ़िलासफ़री 
उदासीनता के होते हुए भी वह उस पर अत्यन्त आसक्त था। 
महेन्द्र यद्यपि धनवान ओर विलासी भी था, फिर भी आदमी 
सममदार और बुद्धिमान था, परन्तु उसकी लच्छेदा/र ओर दिल 
छुथाने वाली बात-चीत सुन्दरी के उस पर ,मुग्ध न कर सकी 
थी। वह उससे बिलकुल प्रीति नहीं करती थीं। कमी कभी तो 
उसके हास्थ व व्यंग से वह मंकला जाती थी। उसकी कुफ़ व 
इलहाद की बातें सुन कर वह तौबा करने लगती थी, क्योंकि उसके 
कम्म चाहे जेसे बुरे कहे जावें, परन्तु वह इंश्वर पर विश्वास 
करती और उससे डरती थी।न वह सिफ़ इश्वर के मानती 
थी बल्कि देवी व देवताओं का भी पूजती थी! उसका भूत-प्रेत, 
जादू टोने से भी डर लगता था | वह शहीद मद को क़त्र परजा 
कर फूल व चादर चढ़ाती और मुहरम के जमाने में ताज़ियों पर 
नियाज़ भी देती | जितना ही धर्म और विश्वास उसको प्रिय 
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था, उतना ही जीवन ओर मृत्यु का सुअम्मा उसकी समझ से 
बाहर था। वह इस रहस्य के जानना चाहती थी, परन्तु उसको 
समझ सें कुछ न आता था । अपने कर्म्मों के कारण वह भविष्य 
से भयभीत रहती ओर मृत्यु का भय उसका उदास ओर दुखी 
किया करता था। किसी समय जब वह भाग विलास में लिप्त 
होतो आर उसको बुढ़ापे या मृत्यु का ध्यान आता, तो वह पीली 
पड़ जाती ओर काँपने लगती । 


एक दिन ऐसा हो इत्तफ्राक हुआ, तो महेन्द्र उसके! सममान 
लगा--“ प्यारों सुन्दरों ! मृत्यु और बुढ़ापे का डर क्‍या ९ वह 
ता झुदनी है । यदि आज जब कि हम हँस बोल रहे और योवन 
को बहार लूट रहें है, मृत्यु आ जाये, तब भी वही परिणाम 
हा।गा और यदि बुढ़ापे से बाल सफ़द है। जायें, सुख पर फुररियां 
पड़ जाये, कमर टंढी हों जाये; तब भी तो उस से वही परिणाम 
हागा | इसलिये इसका विचार और भ्रम करना व्यथ है। अब 
तो आराम से गुज़रतो है, आख़बत की खबर खदा जाने | 
इस संगति के आनन्द को किरकिरा करने से कया लाभ ? जा 
कुछ हम देख सुन सकते है, वहो ज्ञान है। प्रीति व स्नेह का 
सोदा सर में समाना ओर मनुष्य का उससें मस्त और पागल 
होना ही विश्वास और धर्म है। जा कुछ समझ से बाहर है, वह 
हकोक़त व वास्तविकता से दर है। इसलिये भ्रम में पड़ कर 
अपने तई दुखित करना सवथा व्यथ ओर बेफ़ायदा है । ” 


सुन्दरी ने कंकला कर उत्तर दिया--“ मुझे तुम जेसे लोगों 
से, जिनका न कुछ विश्वास है न घममं, जिनको न नरक का भय 
है न स्‍्वग की अभिलाषा, चिढ़ है ओर घृणा होतो है। में तो 
इस जीवन के रहस्य से जानकारी करने को इच्छा रखती हू 
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और विश्वास व धर्म के दूँढती हूँ । मुझ के जीवन के इस 
कुकम में कुछ आनन्द नहीं आता 7 

. जब कभी सुन्दरी का दिल उदास ओर दुखित होता, तो बह 
बहुधा फिलासफ़ी की पुस्तके और धार्मिक अन्थों का अध्ययन 
करने लगती; परन्तु वह उनके अच्छी तरह समझ न सकती थी ' 

महीने में एक दे बार रात के समय मदोने वस्त्र पहन कर 
वह नगर में भ्रमण करने के लिये निकल जाया करती। वह 
कभी किसी फ्रकीर या साधू के पास पहुँचती, तो कभी किसी 
मकबरे या दरगाह में जा निकलती । 

एक रात के ऐसी इत्तकाक़ हुआ कि वह गश्त लगा रही 
थी कि नदी किनारे एक छोटा सा मन्दिर दिखाई दिया, जिसमें 
आरती हो रही थी और भजन गाये जा रहे थे। इस मन्दिर 
की शकल मक़बरें की सी थी । इसमें न ते बुजे, न गुम्बद ओर 
न कलस थे । वह एक बहुत छोटी सी इमारत माद्म होतो थी । 

सुन्दरी ने देखा कि अन्दर एक समाधि बनी हुई है और 
चबूतरे के चारों ओर मजदूर पेशा लोगों की भीड़ है, जिनमें से 
कुछ आरती उतारते और फूल चढ़ा रहे हैं । सुन्दरी वहाँ खड़ी 
हे। गई और यह तमाशा देखने लगी; परन्तु उसकी समम में 
कुछ भी न आया ; क्योंकि न तो यह मन्दिर था न मसजिद, न 
गिरजा था न किसी का मक़्बरा। थोड़ी देर तक वह चकित 
हाकर खड़ी रही । जब आरतो और भजन हे चुके, तो उपस्थित 
सज्जनों में से एक एक करके हर !मलुष्य उठा ओर हर एक ने 
बड़ी श्रद्धा से समाधि पर माथा टेका । झ्वियों ने अपने बच्चों के 
. समाधि के शरण डाल कर हाथ जोड़े, दंडबत की और परिक्रमा 
करके सब लेग बाहर निकलने लगे । 

. सुन्दरी ने एक से पूला--“यह क्‍या है ?” 
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उसने चकित हो कर उत्तर दिया-- तुम नहों जानतो ? 
यह सुक्खा जो सन्त की समाधि है । यद्यपि यह जाति के नीच 
थे, परन्तु अपने कर्मों में बहुत ऊंचे आंर लेँगड़े, छले, अन्धे 
काढ़ी, दरिद्री ओर नीच जाति के सहायक थे। हम लोगों केा 
ऊँची जाति वाले ओर धनी पुरुष अपने मन्दिरों में दशान के 
लिये घुसने की क्‍या, दूर से खड़े हो कर भी देवो-देवता के 
दरश्शान करने नहीं देते | यह हमारे गुरुदेव का स्थान है ओर यहाँ 
कहार, चमार, घोबी, नाई, कारी, भंगी, गरीब, फ्रकीर सातों 
जाति अपने गुरुदेव के दर्शन ओर उनकी पूजा के लिये आते 
हैं और कोई किसी के मना नहीं कर सकता । सुक्खा जी सन्त 
अपने समय के महापुरुषों में हुए हें। हम लोगों के तो ये 


हरि] 


गुरुदेव है । चाहे तो तुम भी दशन करलो और माथा टेक लो । 2 


यह तो सुन्दरी ने घर छोड़ने के पेश्वर अपने लड़कपन में 


ही सुन लिया था कि सुक्खा फ़कीर हो गया। बरसों बाद जब... 


सुन्दरी फिर देहली वापस आई, तो उसने यह भी सुना कि 


 सुकखा मर गया परन्तु उसका यह सूचना बिलकुल न थी कि मर 


कर सुक्खा ने संत की पदवी पाई। अनजान मनुष्य के यह वाक्य 
घुन कर उस का सुक्खा का ध्यान आया। उसप्तकी प्रीति और 
स्नेह का खयाल आते ही सुन्दरी की आंखों से अश्रधारा बह 
चली । उस गुमनाम, बुरे भाग्य वाले दरिद्री और भले आदसी ने 
मर कर केसी पदवी पाई कि आज उसकी समाधि पर फूल 
बरसाये जाते हैं, आरती भो को जाती है और उसके गण 
गाये जाते हैं कक क्‍ 

यह सब देख कर सुन्द्री को दृष्टि में उसकी प्रीति और 
स्नेह का आदर और बढ़ गया और उसके महत्व और ग्रझ्ुता 
की वह भी वेसी ही क्रायल हो गई, जैसे उसने अभी अभी 
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और बहुत से सीधे-सब्चे आदम्ियां के उसका गुण गाते 


देखा था 

: बह साचने लगी--“ यह तो सच है कि सुक्खा बड़ा नेक 
ओर सला आदमी था, परन्त मर कर उस ने बड़ी पदवी ओर 
प्रभुता पाई । यह कया बात है ९ वह कोन सी वस्तु है जो घन 
ओर ऐश्वय भोग बिलास से भी अधिक उत्तम ओर मूल्यवान 
है, जिससे मनुष्य के देवताओं का पदवो श्राप्त होती है । 

जहां बठों थी वहां से धीरे से उठी, उसके नेत्रों से जल-धारा 
बह रही थी। वह समाधि को ओर बड़ी भक्ति ओर श्रद्धा ख 
बढ़ी और मुक कर अपना माथा टेका 


जब वह अपने मकान वापस आइई, दा उस सहन्द्र का 


एक आराम कुर्सी पर लेटे आर हाथ मे पुस्तक पढ़ते देखा । 


महेन्द्र मुस्कराता हुआ उठा, और सुन्दरी के गले में बाहें 
डाल कर बोला,--“ जानेमन, तुमने तो प्रतीक्षा कराते-करात 
मुझे थका दिया, तब यह पुस्तक उठा कर पढ़ने लगा। तुम्हे 
मालूम है कि इसमें क्या लिखा हैं ? “ बिना भय के अपनी बुद्धि 


व थुक्तियों से अपने मस्तिष्क का सुधार जारी रक्खो 7 ; ओर में 
ने क्‍या पढ़ा कि सुन्द्रों के प्यार व आलिंगन मे मिश्रा का सा 


मिठास ओर बिजलाों की सी हरारत प्रतीत होती है। देखो, एक 
दाशंनिक दूसरे दाशनिक की पुस्तक का इस प्रकार अध्ययन करता 
है । जब तक मनुष्य केवल मनुष्य है, वह ओरों के विचार के 
दुपण में अपने ही विचार देखता है । हम सब लोग भी थोड़ा या 
अधिक पुस्तकों का अध्ययन इसी अकार करते ऑर उनस वहां 
परिणास निकालते हैं। का क्‍ 
सुन्दरी ने महेन्द्र की बात-चीत पर तनिक भा ध्यान नह । 
दिया | वह अभी तक सुक्खा जी सन्त ही के ध्यान में मग्त थी । 
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उसने चकित हो कर उत्तर दिया--'तुम नहों जानतो ? 
यह सुक्खा जो सन्त को समाधि है | यद्यपि यह जाति के नीच 
थे, परन्तु अपने कर्मों में बहुत उऊत्चे आंर लेँगढ़े, छले, अन्धे 
काढ़ी, दरिद्री ओर नीच जाति के सहायक थे। हम लोगों के 
ऊँची जाति वाले ओर घनी पुरुष अपने मन्दिरों में दशन के 
लिये घुसने की क्‍या, दूर से खड़े हो कर भी देवो-देवता के 
दर्शन करने नहीं देते | यह हमारे गुरुदेव का स्थान है और यहाँ 
कहार, चमार, घोबी, नाई, कारी, भंगी, गरीब, फ्रकीर सातों 
जाति अपने गुरुदेव के दर्शन ओर उनकी पूजा के लिये आते 
है ओर काई किसी के मना नहीं कर सकता । सुक्खा जी सन्त 
अपने समय के महापुरुषों में हुए हें। हम लोगों के ते ये 


गुरुदेव हैं । चाहे ते! तुम भी दर्शन करलो और माथा टेक लो ।” _ 
यह ता सुन्दरा न घर छोड़ने के पशतर अपने लड़कपन से... 
ही सुन लिया था कि सुक्खा फ़कीर हो गया। बरसों बाद जब 


सुन्दरी फिर देहली वापस आई, तो उसने यह भी सुना कि 
सुक्खा मर गया परन्तु उसके यह सूचना बिलकुल न थी कि मर 
कर सुक्खा ने संत की पदवी पाई। अनजान मनुष्य के यह वाक्य 


 छुन कर उस का सुक्खा का ध्यान आया। उप्चको प्रीति ओर 


स्नेह का खयाल आते ही सुन्दरी की आंखों से अश्रधारा बह 
चली । उस गुमनाम, बुरे भाग्य वाले दरिद्री और भले आदमी ने 
मर कर केसी पदवी पाई कि आज उसकी समाधि पर फूल 
बरसाये जाते है, आरती भी को जाती है ओर उसके गण 


गाये जाते हैं ! 


यह सब देख कर सुन्दरों को दृष्टि में उसकी प्रीति और 


स्नेह का आदर और बढ़ गया और उसके महत्व और शब्रझ्ञता 


की वह भी वेसी ही क्रायल हो गई, जैसे उसने अभी अभी 


की 
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ओर बहुत से सीधे-सच्चे आदमियां के उसका गुण गाते 
देखा था | 

. वह साचने लगी--“ यह तो सच है कि सुक्खा बड़ा नेक 
और भला आदमी था, परन्‍्त मर कर उस ने बड़ी पद्वी ओर 
प्रशुता पाई | यह क्‍या बात है ? वह कोन सी वस्तु है जा धन 
ओर ऐश्वय भोग बिलास से भी अधिक उत्तम ओर मूल्यवान 
है, जिससे मनुष्य के देवताओं का पदवों आराप्त होती है । 

जहां बेठां थी वहां से धीरे से उठी, उसके नेत्रों से जल-घारा 
बह रही थी। वह समाधि को ओर बड़ी भक्ति और श्रद्धा खे 
बढ़ी और मुक कर अपना माथा टेका 


जब वह अपने मकान वापस आईं, तो उसने महेन्द्र को 
एक आराम कुसी पर लेटे आर हाथ स॑ पुस्तक पढ़ते देखा । 
महेन्द्र मुस्कराता हुआ उठा, और सुन्दरी के गले में बाहें 
डाल कर बोला,--“ जानेमन, तुमने ती प्रतीक्षा करातेन्करात 
मुझे थका दिया, तब यह पुस्तक उठा कर पढ़ने लगा। तुम्हें 
मार्ूम हैं कि इसमें क्या लिखा हैं ९ “ बिना भय के अपनी बुद्धि 
व युक्तियों से अपने मस्तिष्क का सुधार जारी रक्खो ? ; ओर से 
ने क्‍या पढ़ा कि सुन्द्री के प्यार व आलिंगन में मिश्रो को सो 
मिठास ओर बिजलो की सी हरारत प्रतीत होती है। देखो, एक 
 दाशंनिक दूसरे दाशनिक को पुस्तक का इस प्रकार अध्ययन करता 
है। जब तक मनुष्य केवल मनुष्य है, वह आओरों के विचार के 
दपण में अपने ही विचार देख दा है । हम सब लोग भी थोड़ा या 
अधिक पुस्तकों का अध्ययन इसी प्रकार करते और उनस वहा 
परिणास निकालते है। 

सुन्दरी ने महेन्द्र की बात-चीत पर तनिक भी ध्यान नह । 
दिया | वह अभी तक सुक्ख्ा जी सन्त ही के ध्यान में समग्न थीं | 
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सुन्दरी ने एक ठंडी सांस लीं, तो महेन्द्र ने कहा--“ प्यारी, उदास 
होने की कोई बात नहीं | हमको इस संसार में किसी भी ,खुशो 
का पूरा आनन्द उस ससय तक प्राप्त होना असम्भव है, जब तक 
हम इस संसार ही को न भूल जावें । यह सच है कि समय भी 
अपना बदला चुकायेगा, परन्तु इस समय तो प्यार व प्रेम से दिल 
बहलाओ | ” द 
यह सुनकर. सुन्दरी ने रूखे भाव से कहा--“ तुम और प्रेम 
का शब्द मुख पर लाओ !! तुमने आज तक किसी के साथ ग्रे 
किया है ? कम से कम मुझे तो तुमसे श्रीत नहीं, अत्यन्त छणा 
है। मुझे धनवान पुरुषों से और उन लोगों से, जो आनन्दमय 
जोवन व्यतीत करते हैं, घुणा है। उनकी नेकी और भलाई केवल 
सरीब और दरिद्वियों में पाई ज!ती है। देखो, जब में बच्चा थी, 
सुक्खा नाम के सेवक ने मुझे पाला था | उसके हृदय में प्रेम का 
दर्द था और वह जीवन के तत्व से भीप रिचित था। तुम तो 
उसके चरणों की धूल की भी समता नहीं कर सकते । जाओ, मेरे 
सामने से दूर हो । अब मुझे अपनी शकल न दिखाना । / 
यह कह कर और मुंह ढक कर सुन्दरी पलंग पर पड़ गई ओर 
सारी रात रोती और हिचकियाँ लेती रही | वह रात भर तरह 
तरह के प्रण करती रही कि अब पापों से तोबा करूंगी और सुक्खा 
जी सन्त की तरह दरिद्र और नेक जीवन व्यतीत करूंगी । परन्तु 
दुसरे दिन आतःकाल ही वह फिर भोग-विलास में लिप्त हो गई । 
उसे इस बात का खयाल उत्पन्न हो गया कि अब उसका योवन 
ढल रहा है ओर यह सोन्दय्य अब कुछ ही दिन का मेहमान है । 
दूसरे दिन उसके स्टेज पर प्रकट होने और ऐक्ट करने पर हर 
मनुष्य की जिह्ला पर उसकी प्रशंसा के शब्द थे | वह अपने इस 
अकार प्रसिद्ध और सबे-प्रिय होने पर अहड्भार करने लगी । बुढ़ापा 
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और मसृत्यु उसे सामने हर घड़ी खड़ी मालम होती थी और वह 
भय से उदास ओर दुखित होती जाती थी । 

इसी शाम को, जिस दिन रामानन्द ने सुन्दरी को बहुत समय 
के उपरान्त देखा था, सन्दरी अपने बड़े महल के पांई-बाग में एक 
कुर्सी पर बेठी आराम कर रही थी । थोड़ी ही देर पहले दर्पण में 
अपनी शकल देखते समय उसे सिरमें एक सफ़ेद बाल दिखाई 
दिया था| वह इस विचार से भयभीत हो रही थी कि अब वह 
समय दूर नहीं कि उसके मुख पर मुर्रियाँ पड़ने ओर बाल सफ़ेद 
होने लगेंगे और उसका यौवन व सौन्दय तीसरे पहर की धूप की 
तरह ढलता दिखाई देगा । वह अपने दिल को धीरज देती थी कि 
तरह तरह के रंग व रौग़न की सहायता से ओर बनाव व्‌ सिंगार 
से बहुत दिनों तक बह अपने सौन्दर्य की प्रसिद्धि क्रायम रख 
सकेगी, परन्तु उसके कान में कोई कहता था कि “ सुन्दरी, अब 
यौवन चला और बुढ़ापा आया |” द 


यह सुनकर बह भयभीत हो गई । उसके माथे पर पसीना 
आ गया । उसने आँख उठा कर फिर एक बार अपनी सूरत ध्यान 
से देखी तो कहने लगी--“ अभी मेरा सौन्दय और यौवन दोनों 
. उपस्थित हैं । कोन है, जो मुझ से ग्रेम नहीं करेगा ? यह कोमलता 
यह सुकुमारपन, यह हाव-भाव दिल्‍ली सी घनी बस्ती में तो किसी 
दूसरी खी को नसीब नहीं। में अपने केशों के पाश में जिसको 
चाहू बंदी बना सकती हूं । ? द 
सुन्दरी इस उधेड़-बुन में थी कि एकाएक उसकी दृष्टि एक 
अनजान मनुष्य पर पड़ी, जो उसके सामने खड़ा था | उस मनुष्य 
के लाल नेत्र, दाढ़ी और सिर के बाल बिखरे हुए थे। उसकी 
सूरत से वहशत टपकती थी। सुन्दरी उसके देख कर डर गई | 


भर 
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दर्पण उसके हाथ से गिर पड़ा और उसके मुख से एक चीख 
निकल पढ़ी । 
रामानन्द सुन्दरी के सम्मुख गति होन व विवेकहीन खड़ा 
सौन्दर्य-मुग्ध हो रहा था । जब रामानन्द की आँखें देर तक उसके 
सौन्दर्य की भ्रतिभा को सहन न कर सकी, तो उसने सच्चे दिल से 
ग्राथता की कि, “हें इश्वर, ऐसा कर कि में सोहनी मूरत पर 
मोहित होकर अपने कतंव्य को मूल न जाऊँ।” दिल में यह 
दुआ माँग कर वह सुन्दरी से इस श्रकार बोला-- 
 रामनान्द--“ मैं यहाँ से बहुत दूर एक देश में रहता हूँ, परन्तु 
तेरे सौन्दर्य की असिद्धि मुझे यहाँ तक खींच लायी है। में सुना 
करता था कि तू प्रसिद्ध नाचने वाली और अत्यन्त सुन्द्रों, ल्री है 
और तेरे ऐश्वय और सम्पत्ति के चर्चे दूर तक फैले हुए हैं। इस- 


लिए मेरे सिर में धुन समाई कि तुझ को ओर तेरे करिश्मों को... 
। ७०५ 5 जे. कल देखे कप ५ ४ >्५५ रिश्मा ४ 
अपनी आँखों से चल कर देखूं। तेरा सोन्दय ओर तेरो करिश्मा- _ 


साजियाँ मेरे विचार से हज़ार गुणा बढ़ी-चढी हैं। अभी अभी 
कर 3 किक ३ जार 
तुक देख कर में दिल ही दिल में कह रहा था कि ऐसा कोन है, जो 


इस स्तरों से आँखें मिलाने से मतवाला न हो जाय । सुन्द्री, वास्तव 


में तू अपनी शान की एक ही है । ” 
सुन्द्री पहले तो इस भयानक मनुष्य को देख कर घब( उठी 


. और भयभीत हो गई, परन्तु यह बात-चीत सुनने के उपरान्त उस 


का कुछ संतोष हुआ और वह उस पर मनोहर दृष्टि डालने लगी । 
उसको इस मनुष्य की घज अद्भुत अतीत हुईं और उसको यह 
शोक उत्पन्न हुआ कि इस असाधारण मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क 
की कया दशा है और इसके जीवन का क्‍या सार है? वह 
शेखी से हंस कर बोली,--“ श्रीमान्‌ू , आपने तो आते हो 


तारीफ़ के पुल बाँध दिये। कहीं ऐसा न दह्वो कि आप मुझ पर 
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मुग्ध हो, मेरे नयत बाणों से घायल होकर घूल ओर लोहू में लथ- 
पथ हो जाँय क्‍ 

रामानन्द--“ सन्दरी, में तो पहले ही से तुक पर मुस्ध हूँ 
विश्वास रख में तुमे अपने जोवन से भी अधिक प्रिय रखता हूँ 
तेरे ही लिये में जंगल छोड़ यहाँ आया । जो बातें मुझे जबान से न 
. कहनी थी, कहीं, ओर जो स॒ ननी थीं, सनी । मेरा हृदय तेरे लिये 
. बेचेन और मस्तिष्क तेरे लिये परेशान था । मैं तेरे लिये दिन और 
रात एक करके भूखा और प्यासा रह कर-बियाबानों की धूल 
फॉँकता--हिंसक जंतुओं से जान बचाता--यहाँ आया हूं । में तुम 
से प्रेम करता हूं। अन्तर केवल इतना है कि ओरों का प्रेम झूठा, 
थाड़ी देर का, अपवितन्न ओर स्वाथमय होता है, मेरी प्रीति सच्ची 
पविन्न और स्थायी है । मेरा तुम से आत्मा का सम्बन्ध है । इश्वर 
ने तेरी ओर से मेरे हृदय में दद व जोश उत्पन्न किया है।से 
सदिरा की मस्तो, सहवास के चाव का अरमान लेकर नहीं किन्तु 
एक ऐसी स्थायी प्रसन्नता का संदेसा लेकर आया हूं जिससे हृदय 
को प्रफुल्लता, आत्मा को प्रसन्नता और जीवन को आनन्द व सुख 
ग्राप्त होता है, जिसका स्वाद, यदि मनुष्य एक बार चख ले, तो 
फिर जीवन भर उसके नहीं भूल सकता । ” 


 सन्दरी शरारत से मुस्कराई और बोली--“ ऐ प्यारे मित्र ! 
यह अद्भुत प्रेम तो देखने योग्य वस्तु होगी। देखूं तो बह वस्तु 
केसी है । दिखाओ, विलम्ब न करो । में इस प्रेम के देखने के लिये 
अधीर ओर इस स्थायी आनन्द को ग्राप्त करने के लिये बेचेन हूं 
मुझे भय है कि यह अजीबो-ग़रीब आनन्द मुझे कभी प्राप्त न होगा 
और. तुम्हारी बात हवाई बातों में उड़ जायगी । पवित्र प्रेम और 
स्थायी आनन्द का वचन सहज है; परन्तु उसको पूण करना 
अत्यन्त कठिन है । हर एक मनुष्य में कुछ न कुछ शक्ति होती है! 


उशकनयान अमयाबनपक, 
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तुम में कदाचित लम्बी-चोड़ी वक्तुता करने की शक्ति है। ठुम ऐसे 
प्रेम ओर आनन्द के सब्ज़ बाग दिखाते हो , जिससे सनुष्य अभा 
तक प्रभावित न हुआ हो, परन्तु सोन्द्य और प्रेम कहानी तो 
इतनी पढ़ी गई है कि उस में कठिनता से कोई ऐसा रहस्य होगा, 
नो सब पर ग्रकट न हो ।” 

रामानन्द--“ सन्दरी, हँसी न करो | में तेरे लिये ऐसे प्रसे का. 
संदेशा लाया हूं, जिससे तू अभी तक अपरिचित है । ” 

सुन्दरी--/ मेरे मित्र ! तुमने आने में विलम्ब किया । में हर 
प्रकार के प्रेम का सुख छूट चुकी । 

रामानन्द--“ जिस प्रेम का संदेशा में लाया हूँ, वह मनुष्य 
के लिये अमिमान का कारण होता है। प्रेम के जिस साग से तू 
परिचित है, वह लज्जा ओर अपमान की ठोकरें खिलवाता है। ” 

यह सुनते ही सुन्दरी की त्योरी चढ़ गई और वह कुछ क्रोधित 
हो कर बोली--“ बड़े मियाँ, तुम बड़े दिलेर हो। जो मंह पर 
आता है, उसे कह डालने से नहीं डरते । मेरी ओर देखो । क्‍या में 
लज्जित और अपमानित ग्रतीत होती हूं ? न मुझे लज्जा आती है, 
न लज्जा आने का कोई कारण है | आनन्द और असिद्ध हर समय 
मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी रहती हैं । बड़े बड़े राजे-महाराजे मेरे 
चरण चूमते हैं। मेरा जीवन अत्यन्त तुच्छ प्रतीत होता है; परन्तु 


इस तुच्छ जीवन ने वह हशू बरपा कर रक्खा है कि सहसौ्रों भरे- 
पूरे घर नष्ट हो गये। न जाने कितने दिलों की बस्तियां उजड़ गई, 
आर निराशा ने उनका नामोनिशां मिटा दिया। इस तुच्छ व्यक्ति 


ने अपराध ओर ह॒त्याएं कुछ कम नहीं कराई । फिर जिसकी यह 
सम्पत्ति, प्रभ्ुुता और प्रसिद्धि हो, उसको लज्ञा क्यों आवे ९ ” 
रामानन्द--“ तू जिन बातों को अहझ्लार का कारण सममती 


है, इश्वर की दृष्टि में वह पाप और लज्नाजनक है। ऐ बुद्धिहीना 
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स्री | मेरे ओर तेरे जीवन में जमीन और आकाश का अंतर रहा 
है ओर इसी कारण हमारे लिये एक दूसरे के भाव और विचारों 
को समझना असम्भव सा प्रतीत होता है। में इंश्वर को साक्षी 
करके कहता हूं, में तुमे अपने से विचारों वाला व्यक्ति बनाने 
आया हूं, और उस समय तक तेरा पीछा न छोड्‌ंगा, जब तक हम 
दोनों एक ही धुन के मतवाले न हो जांयगे । कदाचित इंश्वर मेरे 
वाक्यों में वह प्रभाव पेदा कर दे कि तेरा हृदय मेरे शब्दों से मोम 
की तरह पिघल जाय और में तेरे हृदय और मस्तिष्क को जिस 
प्रकार चाह, नये सिरे से बना सक | कदाचित्‌ इंश्वर भेरी वाणी 
में वह शक्ति प्रदान कर दे कि तेरे नेत्र ग्रम और भक्ति के रस से 
डूब जांय ओर फिर में अपने योगिक बल से तुझ को ऐसा नया 
शरीर द॑ , कि जिसकी सन्दरता और आनन्द का कभी पतन 
नहीं।! 

सनन्‍्दरी का क्रोध शान्त हो गया। वह सोचने लगी कि यह 
मलनृष्य के जीवन के सार की बात चीत करता है ओर इसको 
वाणी में जादू का असर है । हो न हो यह कोई साथू है ओर 
बुढ़ापे और सृत्यु से बचाने का कोई यंत्र इसके पास अवश्य है । 
किसी न किसी प्रकार इसको अपने ग्रेम में फ़ैंसा कर अपने बस में 
करन! चाहिये | द 

यह सोच कर वह कुरसी पर से ऐसी डटठो जेस वह इस मनुष्य 
से दूर रहना चाहती हो। उठते समय उसने अपने सिर व छाती 
से अचल गिरा दिया ; फिर एक भाव से ढका, बाल समाले, सर 
को ढका ओर एक अन्दाज़ से पलंग पर तकियों का सहारा ले कर 
पाँव फैला कर बैठी । उसके नयनों में इस समय मतवालापन और 
भाव सें शोरझी शरारत थी, परन्तु साथ साथ वह लज्जा व संकोच 
फा बहाना भा करता जाती थी | गूरज कि इस सप्तय वह सन 


हि 


7/ 
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व ब्रेस की ऐसी मनमोहनेवाली चित्र बनी हुई थी कि सौ वर्ष के 
बूढ़े भी उस पर आसक्त हुए बिना न रह सकते थे । रामानन्द ने 
एक दृष्टि उस पर डाली, पर अपने स्थान से न हिले । उनके पाँव 
काँपने लगे, दिल घड़कने लगा, जिह्ना शुष्क हो गई, और थोड़ी ही 
देर में उनकी आंखों में अधेरा आया कि जैसे किसी ने आँखों के 
सामने परदा डाल दिया हो । 

रामानन्द ने ख्याल किया कि इंश्वर उसकी सहायता के लिये 
आ पहुंचे ओर उन्होंने उसकी आँखों पर हाथ रख दिया कि वह 
उस स्त्री को देख न सके । इस विचार से रामानन्द को कुछ धीरज 
हुआ | उन्होंने अपने तई संभाला और बहुत गम्भीर वाणी में 
बोले,--“ ऐ ख्री, क्या तू समझती है कि में तेरे केश-पाश में फंस 
कर पापी बनूंगां और इश्वर मुझे देखेगा ही नहीं । ” क्‍ 

सुन्दरी ने सिर हिलाया और बोली,-- “/ इंश्वर ! इंश्वर से 
कोन कहता है कि वह अपनी दृष्टि हमारी ओर जमाये रक्‍्खे 
यदि उसे हमें देखना बुरा लगता है, तो वह अपनी राह ले । इसमें 
बुरा लगने की क्‍या बात है | हम वही करते धरत हैं, जो हमारी 
प्रकृति में है ओर प्रकृति उसकी बना । में तो यह समझती 
हूँ कि लोग व्यथ ही इश्वर की ओर से बातें बनाते हैं ओर उसके 
साथ ऐसे ऐसे विचार ओर बातें लगा देते हैं कि जो उसके दिमाग 
में कभी भी न आई होंगीं । अच्छा यह बतलाओ कि तुम स्वयं 
क्या चीज हो, जो इंश्वर का नाम ले कर मुम से बातें बना 
| रहे हो 072 ' 
.. इस सवाल पर स्वामी रामानन्द ने मांगे हुए कपड़े उतार फक... 
 औरं गेरुआ वस्थ दिखा कर बोले,--“ में स्वामी रामानन्द हूँ और... 


.. इहृषिकेश से आ रहा हूं। मुझे ऐसे भठे संसार से कोई प्रयोजन 





न्ञहीं । में तो इश्वर भजन में लिप्त व मग्न था। इश्वर ने मेरे ह 
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में तेरी ओर से दया के आाव उत्पन्न किये ओर कहा-- रामानन्द, 
जा ; सुन्दरी घोर पाप में लिप्त होकर नष्ट हो रही है। उसको इस 
अन्धकार से निकाल, ईश्वर की राह पर लगा ? ” में चल खड़ा 
हुआ, और अब तेरे सामने हूँ। ” स्वामी रामानन्द ओर हृषिकेश 
का नाम सुनकर सुन्दरी का रंग फीका पड़ गया। वह भय से 
कॉपने लगी ओर विनय ग्रार्थना करती हाथ जोड़ कर स्वामी क 
चरणों पर गिर पड़ी । 


साधू के अणाम कर उसके चरणों में मस्तक रख सुन्दरों 
बोली--“ तम यहां क्‍यों आये हा ? झुझ से क्‍या चाहते हो | 
मुझे दुःख मत देना । में जानतो हूँ कि साधु-संत लोग खिया 
से अत्यन्त घृणा करते हैं । तम भी मुझ स छृणा करत हांग 
और मुझे दुख देने आये होगे ९ में तम्हारी शक्ति और स्वभाव 
से परिचित हू । मुझे इससे इन्कार नहीं । परन्त स्वामों जा का 
न मुझ से घृणां करनी चाहिये और न झुझे दश्ड देना चाहिये 
मैंने और लोगों की तरह साधु-संतों के बुरा नहीं समका ओर 
न कभो स्वप्न में भी उनको हँसी की । इस लिये तुम भी मेरों 
सम्पत्ति ओर ऐश्वथ्य के पाप न कहो । यदि में गाने बजाने में 
चत्र या सुन्दर हूं, तो यह मेरा अपराध नहीं। में लोगों के 
लुभाने ओर रिमाने ही के लिये बनाई गयी हूं। तुम स्वयं थोड़ी 
देर हुईं कह रहे थे कि तुम मुझ से प्रीति करते हो। मुझे शाप 
सत देना | ऐसा न करना कि मेरा यौवन ओर. सोन्‍्दय्य दोनों 
धूल में मिल जावें। मुझे अधिक न डराओ । में पहले से 
ही भयभीत हूं | मेरी जान मत लेना-म मृत्यु से बहुत डरती हूं। 
रामानन्द ने सुन्दरी के। उठने का संकेत किया और उसके 
गिड़गिड़ाने का यों उत्तर दिया--“ साई, मुझ से न डर । में तुझे 
से काई दुबंचन न बालूंगा। में आप पापी हूं। मुझे; तुझे लब्जितं 
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करने का क्या अधिकार है। में क्रोंधित होकर तेरे पास नहीं 
आया हूं। किन्तु मुझे तुक पर दया आईं है, इसीलिये चला 
आया हूं । मे निष्कपट भाव से कह सकता हूँ, कि तू मुझे बहुत 
प्रिय हैं। उस दया के भाव ने, जो इस समय मुझ में प्रवेश 
कर रहा है, मेरे तन में आग सी लगा रक्‍खी है। यदि तेरी 


आँखों से काम, क्रोध, लोभ; मेह का परदा उठ जाय, तो तू 


देख लेगी कि मेरी सच्ची प्रीति तेरे साथ क्‍या काम करती है| 
जिस तरह सुवर्ण अग्नि में डालने से उज्ज्वल हा जाता हे, उसी 
तरह तू मेरी दया और प्रीति के अग्निकृड में पड़कर पवित्र हो 
जायगी | तेरे सारे पाप और अपराध धुल जावेंगे। तेरा हृदय 
निमल व कामल है। जायगा | ” 

सुन्दरी-- साधू , में तुम्हारों बात का विश्वास करती ह 


ओर मुझे अब न तो तुम से डर लगता है और न किसी जाल 
कपट का तुम से भय है। मेंने हरिद्वार व हृषिकेश के साधु- 


सन्‍्तों की कहानियाँ सुनी हैं । सन्त सांइंदास और ऊधो भगत के 
चमत्कार व परिश्रम का हाल भी मुझ के सालूम होता रहा है । 
तुम्हारे नाम से भी में परिचित थी और मेंने यह मी सुना था 
कि यद्यपि अभी तुम्हारी अवस्था अधिक नहीं, परन्तु तुम गुरू 
की पदवी ग्राप्त कर चुके हो । ज्योंही मेंने तुम्हें देखा मुझे विचार 
हुआ कि जो मनुष्य मेरे सामने खड़ा है, वह साधारण मनुष्य 


नहीं है । कृपया सुके यह बताओ कि यदि तुम मुझसे प्रीति 


करते हो, ते क्या तुम मुझे सत्यु से भो बचा सकते हैं। ?” 
रामा-- है सुन्दरों, जा मनुष्य सच्च दिल से सृत्यु पर विजय 
चाहता है, वह सदा जी सकता है । सुन्दरी ! काम, क्रोध, लोभ, 
साह के अंधकार से निकल, जिसमें तू फेँसी हुईं है। अपने 
शरीर का, जो इश्वर ने तुक का दिया है, उन देत्यां और राक्षसों 


हक 
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से बचा, जे। इसे नरक की अम्नि में जलाने के लिये जाते हैं । तेरे 
घेर पाप तुझे झुलसाये दे रहे हैं। उनसे पिंड छुड़ा और मिथ्या 
बातों के छोड़ साथू सन्‍्तों की शरण ले। इश्वर तुमे शान्ति 
देगा ओर तेरा बेड़ा पार लगायेगा । सच्ची प्रीति किसे कहते हें, 
यह तुमे तब ही मालूम होगा ।” 

सुन्दरी--“ शे साधू ! यदि में यह कुल सम्पत्ति, ससार एबं 
भोग विलास छोड़ अपने अपराधों से तोबा कर लू, तो क्‍या 
में सचमुच स्वयं जाकर फिर जन्म रछूगी और क्या मेरी सुन्दरता 
ओर जवानी इसी प्रकार स्थिर रहेगी। ” 

रामा-- सुन्दरी, में तुझे अमर करने के लिये आया हू । 
जे। कुछ बचन में मुंह से निकालता हूँ, उनमें विश्वास रख और 
मेरे कहे पर चल ।” 

सुन्दरी --/ में केसे विश्वास कर छू कि जो छुछ तुम कह 
रहे हे, सब सच है |” 

रामा--* शाख ओ/ पुराणों में पढ़ लेना ओर अपनी 
आँखों से वह सब बातें देख लेना, जिनका अब तक तू विश्वास 


नहीं करती | प 
सुन्दरो-- महाराज, से तुम्हारों बात सानना चाहती 


क्यांकि सच तो यह है कि इस संसार म॑ मुझे सच्चा आनन्द प्राप्त 
नहीं हुआ । यद्यपि मेरो पदवी बहुत सी रानियों महारानियों से 
भी अधिक ऊंची है, तब भी में बहुधा कुढ्दो ओर उदास रहतो 
हू! | कभी कभी ते जीवन अुझे भार स्वरूप साल्म होने लगता 
है । सहस्नों ख्रियाँ मुझे इंष्यों को दृष्टि से देखती हैं, परन्तु से 
अपने दिल में उस ग़रीब बृद्धा ओर पोपली स्त्री से डाह करती हू 
कि जिससे इसी नगर में में अपने बचपन में उबले हुए सिबाड़े.. 
मोल लिया ऋरतो थी | बहुधा मुझे यह विचार हुआ है कि. 
ग़रीब हो भले मानस, सच्चे ओर प्रसन्न चित्त होते हैं, तथा त्याग 


हब 
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ओर वराग्य के जीवन ही में मनुष्य का जीवन का आनन्द प्राप्त 
हाता होगा । साधू जी, तूम ने इस समय अपनी बातां स मर 
हृदय में एक तूफान बरपा कर दिया है। मेरी समक में नहीं 
आता कि मुझे क्‍या करना चाहिये ? मेरा क्या अन्त होगा ? इस 
जीवन का क्या सार है ? कछ समझ में नहीं आता ।” 


सुन्दरी यह बातें कर रही थो कि साधू को एक अद्भुत दशा 
हुई | वह बाला-- 


“४ मुन; कान लगा कर सुन । में इस घरस अकला नहां 
घुसा ओर भी कोई मेरे साथ था, जा अब भी मरे बराबर खड़ा 
हुआ है | वह कोई कौन है, जानतो है ? वहो इंश्वर, वही 
नारायण जिसके तेरी आँखें अभी नहीं देख सका, क्यांकि तू 
अभी उसका देखने को याग्यता नहां रखतां। यह वहां इश्वर, 


वही नारायण है, जे। अपने भक्तों का सदा सहायक होता है।. 


बही इंश्वर, जिस ने गज को आह के फंदे से छुड्राया, जिसने 
कंस के। मार कर मथुरा वासियों के संकट दूर किये, अपनी 
सब से छोटी उंगली पर गावद्धन पवत उठा कर ग्वाल--वालों 
को रक्षा की, कालीदह में कूदकर काली नाग के नाथा ओर 
नरसिंह का अवतार लेकर हरिण्यकश्यप के मारा, अहलाद भक्त 
की सहायता की, इस समय भो यहाँ पधारे ओर हमारी सहायता 
. करने का तत्पर हैं। यदि इंश्वर, मेरी आँखों पर हाथ न धर देते 
तो में तेरा मतवाला है। कर तेरे साथ पाप करने का तत्पर हो 
 जाता। उन्होंने हम दोनों के पाप करने से बचाया। वही तुम 
के भी पाप करने से मना करते हैं। मेरे मुख से जो कुछ बचन 
निकल रहे हैं, वह मेरे नहीं, इंश्वर के हैं, उनके कान धर के 
सुन--तुमके में बहुत दिनों से दूँढ रहा हूं, पर तू बिसरी रहो । 
अब मुझ से दूर न भाग । मेरे हाथ में हाथ दे, ते मैं तुक के 


के 
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अपने साथ सीधा स्वयं ले चढन्‍्ब । हे सुन्दरी, प्यारी सन्दरी, उन 
| के सुन ; अपने अपराध के छोड़ ओर मेरे साथ बेठ, 
आँखों से आँसू गिरा । इंश्वर तेरे अपराध जमा करेगा ।” यह 
कर साधू प्रथ्वी पर गिर कर माथा टेकने लगा और सुन्दरी 


से भी आंखा मे आंसू भर कर हाथ जाड़ आर साथा टंका। 


जब सुन्दरी ने ज़मीन से सर उठाया, तो उसके हिचकियाँ 
लगी हुड्डे थी । कभी वह अपने बचपन के याद करके रोती थी 
कभो उसका सुक्खा जो सनन्‍त याद आते थे, कभी वह गिड़गिड़ा 
कर कहती थी कि घरती क्‍्योंन फट गई और बचपन ही में में 
क्यों न उससें समा गई मेंने बड़े हेाकर यह पापों का बोझ अपने 
सिर पर क्‍यों लिया ? अब मेरा क्‍या परिणास होगा १ द 

रामानन्द ने जब सन्दरी के इस दशा में देखा, ते वह 
अपने स्थान से उठा। उसने सन्दरी के सिर पर हाथ रख्खा 
ओर कहा--“सुन्दरी, मन के धीरज दो। इेंश्वर सुनता है, 
क्षमा करेगा ।” यह कह कर साधू चुप हे। गया। बाग के उस 
काने से सिवाय सुन्दरी को हिचकियों के अब कोई दूसरों आवाज 
सुनाई न देती थी । 

सुन्दरी को हिचकियाँ अभो अभी बन्द हुई थी । उसके आँसू 
कठिनता से रुके थे कि उसने गदन फेर कर देखा । उसकी 
दासियाँ, बांदियाँ उसका सिंगारदान उसके वस्म, फूलों के गजरे 
ओर हार लिये खड़ी थी | 

वह चॉक कर बाोली--“ अखखाह ! मुझे ते याद ही नहीं 


रहा। आज ते मुझ के एक दावत में जाना है। मेंने अस- 


मय से कर अपना समय नष्ठ किया । रोने-धोने से आँखें 


लाल हो जाती हैं और चेहरे का रंग भी फ्ीका पड़ जाता है | 


दावत में जे ख्ियाँ होंगी, मेरे सौन्दर्य और यौवन पप 


कर 
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आज्षेप करेंगी । स्वामी जी. यह दासियाँ वांदियाँ मेरा सिंगार 
करने और मुझे वस्त्र पहनाने आई हैं। आप कृपा करके महल 
के कमरे में जाकर बेठिये | पहले तो स्वामी जी ने चाहा कि वह 
सुन्दरी का दावत में जाने से रोक परन्तु फिर कुछ साच कर 
दूरदेशी से काम लेना उचित खममझा ओर पूछने लगे--“ दावत 


में कोन कोन सम्मिलित होगा ? 


सुन्दरी ने कहा--“ दावत करने वाले अथांत्‌ घर के मालिक 
के अतिरिक्त महेन्द्र और उसके कुछ फ़िलासफ़र मित्र होंगे। दो 
एक कवि भी बुलाये गये हैं, ओर कुछ शहर की ख्त्रियाँ भी होंगी 
और सम्भवतः दे चार ऐरेगॉरे और शहर के बेफ़िकरे भी 
आ पहुंचेंगे | ” | 

रामानन्दू-- सुन्दरी, यदि तू जाना चाहती है तो जा, परन्तु 
में तेरे साथ रहँगा। तक के अब क्षण भर के लिये भी अपने पास 
से अलग नहीं कर सकता | में भी दावत में तेरे साथ चलंगा। ” 

सुन्दरा कह क्रहा लगा कर हसन लगी आर बोलीं-- वाह 
जी वाह ! घ्ूब !| लोग क्‍या कहेंगे कि सुन्दरी ने हृषिकेश के 
साधू से प्रीति को है ओर उसके साथ साथ लिये फिरती है । 

रामानन्द--/ कहने दो । में बिना साथ चले न सानूंगा । ” 

सुन्दरी--/ तुम्हारी खुशी--चलो । ” 








दिल्ली के रईस तथा इम्पीरियल कोंसिल के मेम्बर राजा 
सहबूब अली खाँ का बहुत ही सुसज्जित आनन्द-भवन था। 
भाड़, फ़ानूस ओर कंदीलों से सारा महल जगमगा रहा था। 
कमरों में अमूल्य कालीन बिछे हुए थे तथा सुन्दर कुरसियाँ और 
सोफ़े लगे हुए थे, और द्रबाज़ों पर मखमल के परदे लटक रहे 
थे। बिजली के प्रकाश से सारा मकान कल मल कर रहा था। 
बराबर के कमरे में खाने की मेज़ पर चाँदी के बरतनों में, छत्तीस 
प्रकार के भोजन चुने हुए थे। बिललोरी मदिरा- पात्र और 
गिलासों में शैम्पेन व शेरी कल्क रही थी, और विलासी मित्र 
कह कहे पर क़हकहा लगा रहे थे। इसी समय सुन्दरी ने स्वामी 
रामानन्द के साथ कमरे में प्रवेश किया | सुन्दरी के प्रवेश करते 
ही कमरे के हर काने से उसके स्वागत की आवाज्ञ निकाली | 
दावत करने वाले ने बड़े आदर से कहा, --“ स्वागत, चन्द्रमुखी 
स्वागत द क्‍ 

एक बोला--“ ऐ पुष्प | तेरे बिना यह उपवन सुना 
प्रतीत होता था ।” 

दूसरे ने कहा --“* ऐ कोकिल- बयनी ! तेरे बिना थह्द 
सभा उजड़ी हुई सी थी।” 

तीसरे ने आश्चय्य युक्त हो कर देखा और कहा--/ हँय ! 
यह चोौदहवीं रात का चाँद किधर से निकल आया !” 

चौथे ने सीने पर हाथ रक्खा ओर कहा-- प्राची दिशि 
शशि उगेऊ सुहावा |” मी 








चिर्चे बोले -- के 
४ जन्म सिन्धु पूनि बन्चु विष, दिन मलीन सकलंक । 
सुन्दशि समता पाव किमि, चन्द्र बापुरों शक ॥ 
जब आदर और सम्मान हो चुका, तो सुन्दरी ने दांवत 
करने वाले की ओर देखकर कहा--“ राजा साहब ! में अपने 
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साथ एक साधू को लाई हूैँ। यह हृषिकेश के बड़े पहुंचे हुए 
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फ़क्कीर है । इनको जबान सें जादू का सा प्रभाव है। जो ये कहते 
हैं, वही होता है । इनका नाम स्वामी रामानन्द है । ? 


राजा साहब ने स्वामी रामानन्द से बाते करते हुए कहा- 
“४ साधू जी, पधारिये। आपने बड़ी कृपा की, जो हमें दशन 


दिये । मुझे फ्लीर और साधुओं में बड़ा विश्वास है और में 
उनका हृदय से आदर करता हूं, | आइये पधारिये; में इन लोगों 
का जो यहां उपस्थित हैं, आप से परिचय करा दं, । यह देखिये। 
यह भिस्टर चुनी लाल साहनी हैं। आप बड़े ही योग्य बैरिस्टर 
हैं। आप मिस्टर महेन्द्र मेहता हैं । आप असिद्ध बैरिस्टर होने के 
अतिरिक्त फ़िलासफ़ी के बड़े योग्य विद्वान हैं। मिस्टर रतन 
कुमार अंगरेजी साहित्य के ज्ञाता होने के अतिरिक्त फ़िलासफ़ी 
की भी जानकारी रखते है । आप क़ाजी खलीलुद्दीन साहब सेशव 

जज हैं । आप कविता का बहुत कुछ ज्ञान रखते हैं। ये नवाब 
मिरज़ा साहब हैं । दिल्‍ली के कवियों में आप का दस ग़नीमत है 


आपकी कविता का आत्मा तक पर प्रभाव पड़ता है।( नवाब 
मिरज़ा साहब-- हुजूर की क़द्द नी है, नहीं तो में क्या और 


मेरी कविदा क्या ) और आप छोटे मियां साहब हैं। आपको 
क्या श्रशंसा करूं। बस, यह सममिये कि आप हरक़नप्रौला और 

बड़े ही हँस मुख युवक हैं । (फिर स्वामी जी की अ २देख्कर 
 खाधू सन्‍्तों को मसला संसार के भोग विज्ञास से क्या सम्बन्ध 


हि 
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परंतु आप यहां पधारे हैं , इसलिये यही उचित शत होता है 
कि दोनों ख््रियों से भी आप का परिचय करा द्‌। आप मिस 
गौहर हैं बल्कि यों कहना चाहिये कि अमूल्य गौहर हैं । आप 
प्तलका जान हैं | नाम ही से प्रकट है कि ये हम सब की 
सरताज हैं । 

यह कह कर राजा महबूब अली खाँ अपनी जगह पर जा 
बैठे । अब महेन्द्र अपनी जगह से उठे ओर स्वामी जी के पास 
जाकर कान में कहने लगे--“ क्‍यों यार अजीज ? मेंने क्‍या 
कहा था कि कामदेव का अपमान न करना । देखे, यह उसी का 
अआकषण हे, जो तुम्हं यहां तक खींच लाया। तुम बुद्धिमान हो, 
सेरी बात तुम्हारों समझ में आगई | 7 _ 
... रतन कुमार ध्यान पूवक स्वामी जी की ओर देख रहा था | 
अन्त सें बोला -/ अहा ! हा ! याद आ गया। में सोच रहा 
था कि स्वासों ज्ञों को कहीं देखा है। आप तो थियेटर में थे, 
किन्तु आपने तो वहाँ भी अपने वाज़ व प्रचार से न बक्शा और 
सम्भवतः यहाँ भी आप सारा मज़ा किरकिरा कर देँगे।” 

स्वामी जी यह सब बातें सुनते रहे, परन्तु बोले कुछ 
भी नहीं । 

मलका ओर गौहर दोनों सुन्दरी को इष्या की दृष्टि से देख 
रही थीं। सुन्दरी पर ग़ज़ब का यौवन था। गोरे गोरे रंग पर 
नीली रेशमी साड़ी आर उस पर रुपहरी बेल की गोट, कलाइयों 
पर सीने और कुन्दन के पटरियों दार मोतियों के दस्तबन्द, नाक से... 
होरे की लोंग, कानों में अत्यन्त सुन्दर बुन्दे ओर गले में सुन्दर 
मोतियों का गुलूबन्द, आधे अस्तीनों की आस्मानी रंग की चोली, 
आधा सीना आर आधी आधी बाँह खुली हुई । सुन्दरो इस समय 
अपने सोंदय के रोब से सारी सभा पर हुकूमत करती हुई एक 





























अद्भुत भाव से रांमानन्द के पास एक सोफ़े पर चुपचाण 
बैठी हुईं थी । 

गोहर ने उठ कर उसके कान सें कहा,-- यह नये प्रेमी 
कोन हैं ? इसके मुख से तो वहशत बरसती है । यह आधा वहशी 
कहाँ से पकड़ लाई १” 

सुन्दरी उत्तर भी न देने पाई थी कि मलका बोली---/ बहन, 
चुप रहो । वह प्रीति: के मम की बातें हैं, इनमें दखल देना ठीक 
नहीं | मुझे तो इस जंगली से डर लगता है। ” 

सुन्दरी ने उत्तर दिया--“* ख़बरदार, होशियार रहना। 
यह साधू है । जो कुछ तुम्हारे दिल में है ओर जो कुछ तुम कान _ 
में कहती हो, वह सब जानता और सुनता है। ऐसा नहो कि 
क्रोधित होकर कहीं तुम्हारे ऊपर क्रोध की दृष्टि डाल दे, तो _ 
तुम भस्म हो जाओ ।” 

मलका और गाहर यह सुनते ही सहम गई और उनके 
मुख पीले पड़ गये । ॥॒ 

इतने में राजा साहब ने “अतिथियों से ग्राथना की कि भोजन 

करने उठे । स्वादिष्ट से स्वादिष्ट अंगरेज़ी और हिन्दुस्तानी खाने 
मेज़ पर आये । मदिरा के पात्र खाली होने लगे और मेज़ के हर 
ओर से क़हक़हे लगने लगे। 

राजा साहब मदिरा का गिलास हाथ में लेकर बोले--“ देश 
ओर जाति के हित के लिये मद्रिा पान कीजिये। ” 

सब अतिथियों ने अपने अपने गिलास खाली कर दिये। 
रतन कुमार अपना खाली गिलास मेज पर रख बोला-“ ऐ 


.. मित्र | तुम्हारे मुख से देश आर जाति के हित की बात निकलना 
_तो अनोखा ही मातम होता है | ” 





६ 285 7) 
राजा--“ क्यों भाई, क्‍यों ? क्‍या हम देश-भक्तों की पंक्ति 
से अलग है ९ 
रतन कुमार--“ तुम्हें देश भक्ति से क्‍या ग्रयाजन ? तुम तो 
जाति के बैरी हो | तुम आर देश-भक्त ! तुम धन-भक्त हो सकते 
हा, अधिकारी-भक्त हे! सकते हो, परन्तु देश-भक्त कैसे हो सकते 
हो ? तुम जाति का जांक की तरह चिभटे हुए हो। जाति केा 
तुम्हारा ही ते रोग है ओर तुम्हारे ही मुख से उसके जामे सेहत 
के शब्द निकले ! कया खूब | ” द 
राजा साहब--“ जाति के रोग है, इसोलिये तो जामे-सेहत 
की ज़रूरत है । यह तुम्हारी भूल है, जो तुम हमके देश-मभक्तों 
में नहों समझते । 
मियां--“ क्या देश-भक्ति चोराहे पर खड़े होकर गरजने 
ओर अखबारों के कालम के कालम काले करने पर ही निभर है ? 
देश- सेवा के तो बीसियों तरीके हैं। हर पुरुष अपने अपने 
स्वभाव ओर योग्यता के अनुसार देश-सेवा को राह 
पसंद करता है |” 
रतन कुमार--“ जो हाँ, आपका अभ्यास तो बड़े ओहदों 
पर कव्ज़ा करके धन पर अधिकार जमाने और प्रजा पर जुल्म 
करने में अधिकारियों का हाथ बंटाने में है । ” 
राजा साहब--“ मियाँ, देश को साम्यवाद के रोग ने 
ग्रसित कर रक्खा है। आन्दोलन से देश की शान्ति में विन्न पड़ता 
है। अब तुम ही बताओ, यदि उत्की ओषधि और चिकित्सा में 
अधिकारियों का हाथ न बँटाया जाय, तो देश का नाश होगा या 
नहीं ? देश की शान्ति में विन्न हुआ नहीं कि जाति का सबनाश 
हुआ । गड़बड़ी तो देश के नाश होने का पेश-ख्रामा है | हम इस 
की रोक थाम करते हैं, तो कया यह जाति को सेवा नहीं हुई ? ” 
हूँ 


थ् 
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यह बातचीत हो ही रही थी कि एक साहब ओर पहुँचे । 
राजा खाहब ने उनका परिचय कराया--“ आप मिस्टर कृपलानी 
हैं। आप हमारे यहाँ की आयसमाज के प्रधान, संस्कृत, वेद ओर 
शास्त्रों के विद्वान हैं। आप साँस नहीं खाते । इंश्वर ने इनको 
संसार की न्‍्यामतों से वंचित कर रक्‍खा है। ये उसको अपना 
सौभाग्य परन्तु में दुर्भाग्य समझता हूँ । अच्छा भाई, कुछ फल- 
फलारी ही खाओ । खाली बेठे रहना ओर मैंह ताकना तो अच्छा 
नहीं माढूम होगा। 


मिस्टर कृपलानी मुस्कराएं और बोले--/ अवश्य आपको 
आज्ञा का पालन होगा। ” 


अभी मित्र लोग खाने की मेज़् पर से उठे न थे, मदिरा 
पान हो रहा था कि एक बारगी मिस गोहर चीख उठी और 
बोली--“ बड़ी कुशल हुई । मेरे गले सें मछली का कांटा अटक 
गया था । बाबा रे ! मेंने किसी तरह से निकाल लिया, नहीं तो 
ग़ज़ब हो हो जाता । मुझ पर खुदा भी महरबान है । क्‍यों न हो ! 
अल्लाह भी मुझको चाहता है ! ” 
महेन्द्र--“ तुमने कया कहा कि तुम अल्लाह को भी 
मक़बूल नजर हो ? भाई प्रेम तो एक रोग हैं और जिसको वह 
रोग लग जांता है, वह सदा उदास और दुखित रहता है। 
यह तो एक बड़ी भारी निबलता है। याद अल्लाह मियाँ में भी 
यह निबलता ओर दोष है, तो फिर हम में ओर उससें अन्तर 
. ही क्‍या रहा। 
. गोहर--“ तुम॒ तो सदा बेहूदी बातें बका करते हो |. 
मसख्ररेपन की भी हद होती है, परन्तु तुम्हारे बकने की कोई हद _ 
नहीं । तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसा है । ” 
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महेन्द्र- तुम जिस क़दर भी गालियाँ देती हो, मुझे 
भली मारूम होती है बक्नोल हाफ्िज्ञ-- जबाबे तल्‍्ख भी ज़ोेबद 
लबे लाले शकर ख्वारा | चुप क्‍यों हो गई ? कुछ तो ओर कहो । 
में तो तुम्हारी बातों का इच्छुक हूँ। इंश्वर की सोगन्ध, बात 
करती हो, तो मारछूम होता है कि फूल भड़ते हैं ।” द 


जब दस्तर ख़ान उठ गया, तो किसी ने मलका जान से कोई 
समय की चीज़ छेड़ने की प्राथना की । दो एक ने इस ग्रस्ताव का 
समथन किया परन्तु मालिक-मकान ने अतिथियों से मुखातिब 
हो कर कहा--“ सज्जना, आपको मात्म है कि सौभाग्य से 
आज स्वामी रामानन्द जी की सी महान आत्मा हमारे बीच में 
इस समय उपस्थित है । हम लोगों का धर्म है कि यथाशक्ति हम 
उनका सम्मान करें। स्वामी जी त्यागी और इंश्वर-मक्त सहा- 
पुरुष हे । हम उनका सम्मान स्वादिष्ट भोजन, अच्छी शराबों 
या नाच रंग व सरोद से नहीं कर सकते | यह उनका अपमान 
होगा । स्वामी जी रूहानी भोजन का अमभ्यास रखते हैं। इस 
कारण उचित है कि धम के कुछ चर्चे हों और हम स्वामी जी की 
उपस्थिति का लाभ उठावें। मुझे तो साधुओं और फ़क्रोंरों में बड़ा 
विश्वास है । में तो हृदय से इनका आदर करता हूँ । हम दुनिया 
वालों के लिये इनका दम ग़नीमत है ।”” 

. मिस्टर कृपलानी-“* स्वामी जी की आत्मा तो अवश्य 
महान होगी और आपका नाम तो दूर दूर तक असिद्ध है परन्तु 
साहब ! असलियत तो यह है कि हमारे तीथ स्थानों के पंडों, 
महन्तों ओर बेरागियों ने तो धर्म का नाम बदनाम कर रक्‍खा है 
और मज़हब का तो ऐसा सत्यानाश किया है, कि तौबा ही मली । 
चोरी, डाका, चाल, धोकेबाजी, विषय-वासना यहाँ तक कि 
हत्या व खून भी | शायद ही कोई काम ऐसा होगा; जो इन्‌ 
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दराचारियों से!बचा हो । अन्धेर यह है कि इन लोगों ने इश्वर के 
नाम पर ऐपते-ऐसे ढकोसले बना रक्खे हैं क्री जिसका ठिकाना 
नहीं | इन पंडों और महन्तों ने तो अल्लाह मियाँ के यहाँ अच्छो 
खासो डाक बिठा रच्खी है, पोस्ट आकिस क्रायम कर रक्खा है, 
जान बीमा करालों, मनोआडर भेज दो, रजिस्ट्री भेज दे ओर 
इस हाथ दो और उल्च हाथ लो। इंश्वर के नाम से इन्होंने 
जायदादें और जागीरें खड़ी कर रक््खी हैं। ये ग़रोब ओर मूखों 
को दोनों हाथों से छूटते हैं ओर विषयवासना में इस सम्पत्ति का 
नाश करते हैं । ? र 
रतन कुमार--/ तो भाई, पितरों का श्राद्ध करना, पिंडा और 
पानी देना तो हमारे सनातन धम्म का पहला विश्वास है। इसमें 
इन बेचारों का क्या अपराध है ? ” 
कृपलानी--“ सनातन धर्म ! सनातन धर्म !! इनका दोलत 


से घर मरना, श्राद्ध करना, पत्थर ओर मिट्टी की मूर्तियों को... 


पूजना, जानवरों ओर वृक्षों को देवी देवता मानश, बकरियों, 
मेंसों और भेड़ा का बलिदान चढ़ाना, दरगाहों ओर ताज्ियों पर 
नज़र--नियाज़ चढ़ाना, क्रबरों पर फूल और चादर चढ़ाना, 
शीतला ओर हैज़े के रागों का पूजना, यह सनातन धर्म है ? यह 
जाल है, धोखा है, ढको सला है ओर कुछ नहीं । सनातन धर्म वह 
है जिसका प्रचार स्वामी दयानन्द ने किया--केवल ४क इंश्वर 
को सानना ओर वेद पर विश्वास रखना सनातन धम है ओर सब 
ढकोसला है।7 ... क्‍ द 

...._ स्वामी रामानन्द का, यह सुनते ही कि मिस्टर कृपालानी 
आय समाजी है, एक रंग से दूसरा रंग हो गया था। यह्‌ बात 
चोत सुन कर तो वंह भय आर क्रोध से थरोने और सुन्दरी का 
मुख देखने लगे। सुन्द्री के मुस्कराने से उनका क्रोध. कुछ कम 
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हुआ । वह इरादा करके आये थे कि मौन त्रत को न तोड़ेंगे; 
इस लिये चुप ही रहे । 


मि० साहनी--“ऋपलानी जी, माना की सनातन घर वही है, 
जिसका स्वामो दयानन्द ने प्रचार किया । आपके कहने से यह 
भी माने लेते हैं, कि इश्वर केवल एक है और जेसा आप बयान 
करते हैं वह वेसा ही सवेशक्तिमान, महान और दयालु हैं । परन्तु 
एक बात समझ में नहीं आती कि यदि इश्वर ऐसा ही सब- 
शक्तिमान, दयालु आर सवगुण-सम्पन्न है, तो संसार का प्रबन्ध 
जे। उसका बनाया हुआ है, ऐसा “द्रहम-बरहम ” क्‍यों है? 
इस क़दर हत्या, अत्याचार, विवश॒ता, दरिद्रता, शोक व दुःख, 
विपत्ति अन्याय, बलात्कार संसार के प्रबन्ध में क्‍यों दृष्टिगाचर 
होता है ओर इंश्वर क्यों इसके रवा रखता है । इस सब कुप्रबन्ध 
और खेल की आवश्यकता ही क्यों हुईं । में तो यह पंछता हूं कि 
यह सब सृष्टि रचने की, जिसके आप माया ओर मभिथ्या बताते 
है, आवश्यकता ही क्‍या थी ? यह संसार क्‍यों बनाया गया ? ”' 


कपलानों--/ क्या ख़ब | इश्वर ने कुछ प्रकृति के नियम, जो 
अटल है, बना दिये! आपकी शिक्षा आर खबरदारी के लिए 
वेद की रचना की और उसमें सब सिद्धान्त लिख दिये! अब 
यदि आप उन पर असल नहीं करते किन्तु उनके विरोध में 
' चलते हैं और इस लिये अपने किये का दंड पाते हैं, तो इसमें 
इंश्वर का कया अपराध हैं ? जब आप ससार के नियम दाड़ने 
पर तुले ही हुए हैं, तो संसार में इन सब कष्टों का प्रकट होना 
आवश्यक है । इंश्वर को दोष देना व्यथ है ह 
मि० साहनी--“ आप तो कहते हैं, वह सब कुछ देखता है, 
सब कुछ जानता है, उससे काई बात छिपी नहीं है, और वह 
अटल है, तो उसके तो मालूम .. (ना चाहिये था कि जिस संसार 
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की वह रचना कर रहा है, उसको यह गहि होनी है। फिर ऐसे 
संसार के रचने को क्‍या आवश्यकता थी ? यह क्‍यों 
रचा गया ९ ” द 

कृपलानी - कारण और आवश्यकता ! वह अपने प्राणियों 
की परीक्षा करना चाहता था कि कौन कितने पानी में हैं ? कोन 
उसकी आज्ञा मानता आर सीधी राह चलता है ९ कौन उससे 
प्रथक होकर ग़लत राह चलता और नाश होता है ? वह आपका 
समाशा देखना चाहता था । ” 

रतन कुमार--“ अरूखाह ! तो यों कहिये कि अछामियाँ भी 
समाशबीन हैं । ” 

महेन्द्र--“ जी हाँ-क्या खूब ! हमारी जान गई, आप को 
अदा ठहरी | ” द 

साहनी--“ तो भई, फिर मनुष्य ओर इश्वर में अन्तर दही 


क्या रहा ? हम लोग भी अपनी सम्पत्ति और अपने भोग- 


बविलास का वमाशा देखा करते हैं ओर अछ्यामियाँ अपनी सष्टि 
का तमाशा देखते है । ”? 

.. क्लाजी खलीलुद्दीन--“ मियाँ, तुम ना-सममझे हे | दोनों में 
फ़क्त है। हम तो अपनों ही तबाही और वरबादी का तमाशा 
देखते हैं और अछा मियाँ दूसरों की तबाही-बरबादी का तमाशा 
देखते हैं । अन्तर यही है कि वह बहुत बड़े और पुराने तमाश- 
बीन हैं । हम तुम किस गिनती में हैं । ” 

नवाब मभिज्ो--“ लाहाौल बिला ! क्राज़ी साहब ! यह आप 
कैसे क्लमात कुफ़, ज़बान पर लाते हैं । ?” 


... मिस्टर साहनी--/ हाँ भई, आश्चय तो हम के भी है कि ._ 
. कहाँ तो वह पाँच समय की नमाज़, रोज़ा व जकात और कहाँ... 
. यह कुफ ब इलहाद । क़ाज़ी साहब ने थेड़े दिन से चेलाडईी 
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बदल डाला है। मंछ दाढ़ी का सफ़ाया करके खासे अच्छे 
जंटिलमेन बन गये हैं। आज तो कुछ सुरूर भी है। ” 

क्राजी खलीलद्दीन--“ अरे भह, कया बतायें। बड़ी लम्बी 
कहानो है, परन्तु है बढ़ी रोचक | ” 

रतन कुमार--“ कहानो रोचक है, तो अवश्य कहिये | समय 
ते किसी तरह कटे। यहाँ तो स्वामी जी की आव-भगत ने 
सभा का मज्ञा किरकिरा कर दिया। ? 

काजी--“ ऐ साहब हमारी तो एक स्वप्न ने आँखें खाल दीं ।” 

छोटे मियां--/ वाह ! क्या फ़िक्रा है। कुरबान जाइये, इस 

जिहदत के फ़रमाते हे स्वप्न ने आँखें खोल दीं । ” 

महेन्द्र--“ तो फिर देर क्या है १ ” 

क्ाज़ी--“ अरे भाई, आप लोगों के ते! मारछूम है कि हम ते 
नमाजी आदमी थे--नमाज रोज़े के पाबन्द, जन्नत के आरजू- 
मन्द । एक रोज़ रात को प्रार्थना के समय हम ने दरगाह इलादी 
में मारूज़ किया कि या अछ्ाह ! जन्नत तो न माढूमस कब नसांब 
दी, मुमकिन है कि अक्नीदा ही कम होने लगे, ते ख्वाब ही में 
एक दिन जन्नत दिखा दे ताकि तसकीन तो हा! जाय। बस, 
प्रार्थना के बाद, आंख जे लगी, तो किसी ने कहा तुक के जन्नत 
दिखा दी जायेगी, बिस्तर से उठ ओर चल | यह सुना ही था 
कि हम खुझु- खुश उठ बैठे आर इन “ ख्वाज़ा खिज़र ” के साथ 
हे लिये | बड़ी दूर का सफ़र ते किया। न मालठ्द्म आसमान के 
के “ तबक़े ” फलांगते चलते चलते आख़िरश एक मुकाम पर 
पहुंचे । निहायत सदं मालूम होता था गोया “ कुररत-बफ़स्तान 
है । दूर से बड़ा सिलसिला जइंय्यद काह शुरूसे आखिर तक 
बरफ़ से ढका हुआ दिखाई दिया। उस पर ऐसी चमक थी 
कि आंख न ठहर सके 
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“४ ख्वाज़ा खिज़र ने कहा कि यहो जन्नत है । निगाह उठा कर 
देखा, तो आँखें चोधिया गयीं । बड़े बड़े महलात संगमरमर के 
आर ९४ छ 
बने हुए थे। उनके बुज और गुम्बद जवाहर, निगार, मोती और 
| | रे किओ जोर क ढ् रे जू 
हीरों से लदे हुए, है।ज़ और नहर बिल्लोर में, पानी जैसे जूए 


शोर । फल फूल लेकिन सब सफ़ेद | मभिस्ल बुरोक़ कहीं रंग 


का नाम नहीं | करीब पहुंचे, तो देखा कि जन्नत के तीन तबके 
हैं। दरमियानी तबक़े में महलात हैं। यहाँ फ़रिश्ते ओर हूरें 
रहती हैं। यह नबियों, पेग़म्बरों, देवियों और देवताओं का 
मसकन है। चाटी पर जे! बुकए नर मालूम होती थी ओर चका- 
चोंध से कुछ दिखाई न देता था, हमें बताया गया कि यहां 
अछा नियाँ रहते हे । 

४ ज्ीचे के तबक में दामन काहसार में था। हर चहार तरफ़ 
हुजरों को क़तारें थीं। इसमें ख़ुदा परस्त और अला वाले लेाग, 
जिन्हें जन्नत नसीब हुई थी, इबादत इलाही में मसरूफ़ थे । 


“४ हम अपने ख्वाज़ा ख्रिज़र के साथ एक हुजरे में पहुँच तो 


देखा कि एक पुराने ऋषि जिनका रोंआ रोंआ सफ़ेद हो रहा 
था, आँखें बन्द किये आसन जमाये बैठे हैं | बदन. पर एक लंगाटी 
है और हाथ में माला। हमारी आहठ पा कर उन्‍होंने आंखें 
खेालीं, तो हम ने पूछा कि ऋषि जी, आप की उमर क्या है ९ 
४ ऋषि--भाई, केाई तीन हज़ार वष । 
. £ क्ाज़ी--आप यहाँ खाते पीते क्‍या है ? 
४ ऋषि--अमसृत-अमसूव और क्‍या! क्‍ 
. £ क्वाज़ो--आपका वक्त किस तरह कटता है ? 
४ ऋषि--ज्ञान-ध्यान में । इश्वर के ध्यान में । 
. # क्ाजी--तो आप यहाँ बिलकुल खुश खुररम हैं ! 
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षि--बच्चा, हम लोगों की शारीरिक इच्छाएं अब बाक़ी 
नहीं रही, इसलिये अब सुख ओर दुख से भी काई सरोकार 
नहीं रहा 

४ क्ाजी--गरज कि आप काइ तकलीफ महसूस नहीं करते ९ 

४ ऋषि--बच्चा, यहाँ जाड़ा बहुत है । 

“४ काजी--तो आप बिजली की अंगीठियां क्‍यों काम में 
नहीं लाते ? 

४ ऋषि-क्या कहते हा ? बिजली की अंगीठियां क्या चीज़ 
होती हें ९ 

४ में ने ब-तफ़्सील समझाने की काोशिश की तो ऋषि ने 
ताम्मुल करके कहां-- 

४ ऋषि--बच्चा माढूम होता है कि तीन ही हज़ार बरस में 
दुनिया वालों ने बहुत तरक्की करलों है। हमारे ज़माने में तो 
अलाव पर हाथ पेर तापा करते थे और यहाँ कापूर की रत्नदीप 
जलाते हैं, यहाँ परिवतन नहीं हाता । हर एक चीज़ अटल है | 

४ क्राज़ी-गरजा कि आप मुतमइय्यन है । 

४ ऋषि--एक बात के सिवाय | 

४ काज़ी--वह क्‍या ? 

# ऋषि-- देखा, यह अमर होना ज़रा थकाने वाला है। इसका 
₹त ही नहों, शान्ति को आशा नहीं 

.» यह सुन कर हम आगे बढ़े तो दूसरे तरफ़ के हुजराम स 
एक में एक मुसलमान पीर मद देखा कि सुुनाजात में मसरूफ़ हैं, 
विसान हक़ के लिये आहोज़ारी कर रहे है। हूरें शराब नहुर 
के जाम लाकर उनके होठों से त्रग'ती हैं हयात जावदानी के 
गुण गाती हूँ लेकिन यह एक नहीं सुनते । विसाल बिसातल 
पुकार रहे हैं और गिरियाओंज़ारी से अपने तई हलकान कर 
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रहे हैं लेकिन बिसाल मयस्सर नहीं आता। हमने इनके 
हालत में देख कर कहा कि मद खदा, बिसाल मयस्सर नहीं 
आता तो उस पर लानत भेजा। कब तक गिरियाआज़ारी 
करोगे | पीर मर्दे यह सुनते ही लगे गला फाड़ कर चीखने-- 
शेतान शेतान लाहैाल विलला शेतान मऊज़ विला। हम हैरत 
जदा हुए कि इतने में दो तीन फरिशते आ पहुंचे और लगे ख्वाज़ा 
खिजर के ऊपर ऊपर से नीचे तक देखने | कभो चेहरा देखते 
हैं, कमी पीठ ओर कभी हाथ पांव देखते हैं। ग़रज्ञ कि कई 
मिनट तक यही तमाशा होता रहा। आखिर जनसें से एक ने 
कहा “ नारा नहीं नारो ऐराफ़ी है। ” फ़रिशते ते पीर मर्द का 
सममाने में मसरूफ़ हुए और हमने अपना रास्ता लिया 
ख्वाज़ा खिज़र ने कहा, जन्नत तो देख ली; अब जहन्नग भी 
देखोगे ? हम ने कहा कि भर पाए, हम के न अब जन्नत का 
शौक़ रहा न जहज्लम का खतरा । बस, वापस चलिये। इतने में 
आंख खल गई । उस रोज से अब रिंद मशरब हैं और मिरजा 
ग़ालिब के इस शेर के जपते हैं कि-- 


“४ हम का माल्म है जज्नत की हक़ीकत लेकिन-- 
दिल के बहलाने का ग्रालिब यह ख्याल अच्छा है ।” 


रतन कुमार--“ ते भाई हिन्दू आर मुसलमान का अन्तर 
वहाँ भी है। हिन्दुओं का स्वर्ग अलग और मुसलमानों की 
जन्नत अलग है? ” क्‍ 
.. क्ाज़ी--“' जी हां, यह फ़ितना तो वहीं से बरपा हुआ है 


साहनी--“ तो इन बेचारे अछा वाले लेगों के भी बस हयात 


आवदी पर हो क़नात करनी पड़ती है। विसाल हक़ फिरभी 


नसीब नहीं होता १ ” 
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छोटे मियां -  अजी बिसाल हक़ न सही, बिसाल हर तो 
होता हागा। ” द 
महेन्द्र *-“ वल्ाह ! यार, बात पते की पूछी | ? 
क्ाजी-- मियां, यही ते। गज़ब है कि विसाल हूर भी 


मयस्सर नहीं आता । हरे और अप्सराएं तो सब की सब इन 


फरिश्तों, पेग़म्बरों और देवताओं के तस२फ़ में आ जाती हैं। ” 
रतन कुप्तर--“ते यह ते अल्ा मियाँ को बड़ी बे-इन्साफ़ी है |!” 
क्ाज़ी--“ बाबा, अछा मियां का क्‍या ,कुसूर है । उन बेचारों 
तक कोई बात भी पहुंचने पाए। यह फ़रिश्ते ता किसी बात की 
उनके कानों कान खबर नहीं होने देते | 
छोटे मियां--* यह बात तो कुछ समझ में नहीं आई। ” 


काजो--“ भाई दारियाफ़ करने से जी हकीकत हाल सालूम 
हुआ, वह यह हैं कि इन सादूदे चन्द फ़रिश्तों, पेशम्बरों और 
देवताओं ने अपनी एक जबरदस्त टुकड़ी बना रक्‍्खी है ओर 
तमसास इन्तज़ास व इख्तियार अपने क़ाबू में कर रक्‍्खा है। 
अछा मियां बेचारों को तो बस ताजीम, तकरीर, इबादत और 
मुनाजात से खश रखते हैं ओर इन्तज़ाम व इख्तयार, अपना 
क्रायम किये हुए हैं। वह बेचारे भी दुनिया बना कर ओर उसका _ 
इन्तजाम करते करते कुछ थक से गए हैं | फिर जाना तक़राज़ाए 
सिन भी हें । उन्होंने भो ढील दे रक्खी है और इनके! बाइखति- 
यार कर दिया है। बस फिर क्या है, चेन ही चेन लिखता है 
इनसान हो या फ़रिश्ता मुतलकुल एनानी तो बुरी चोज हैं। जब 
ऐश इशरत में फँसे और मुतलकुल एनानी की आदत पड़॒ गई, 
तो फिर इनसाफ़ या इन्तज़ाम कया खाक क़ायस रहेंगा। * 


महेन्द्र--“ तो यें कद्दिए कि अछा मियां बेचारों की भी वही 
दशा है, जे! यूरोप के राजाओं की। गबन्ध व अधिकार सब 
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गया था। झुराहोे व सागर खाली पड़े थे! मोमबत्ती एक एक 
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मंत्रियों ओर अमीरों के हाथ में उनका केवल आदर व सत्कार 


और बस बाक़ो अछाह का नाम है । ” 
रतन कुमार--“ देखिए तो अब रहस्य खला--जब हो संसार 


में कुप्रबंध और अन्याय फैला हुआ है। ” 


मिस्टर साहनी --“ ते। यह बेचारे इश्वर भक्त ओआर अछा वाले 
लोग फ़रिश्तों के दरजे तक भी न पहुंचने पाये। ” 

काजी--“ बाबा, वहां तो मखसूस तादाद के लिए गजायश 
है। शुरू शुरू में लोग चांद सरज आग पानी दरख्त जानवर 
और बहुत सो देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहदऊ ला 
शरीक पर कोन इमान लाता था । जब खाल ज्लाल लेग हक़ीकत 
और वह दानियत के क्रायल हुए और ख़ुदा की परस्तिश और 
इबादत करने लगे, तो अछा मियां ने उनके जन्नत में अपने 
क़रीब जगह दी ओर फ़रिश्तों का मतंबा बखशा और अब तो 
खदा-परस्तों ओर अछ्ा वाले लेगों की ऐसी बहुतायत हे! गई 
है कि अछ्ला मियां अगर एक जन्नत ओर बना दे ते काफ़ी न 
हो | जब इन आम लोगों से जन्नत भरने लगी ते फ़रिश्तों का 
इन पर क्या फ़ोकियत रही । अब ते जन्नत और दुनिया का 
सब इन्तज़ाम इन देवताओं और फ़रिश्तों के इख्तयार में है। 
वह क्या बावले हैं कि इस सजमए कसीद के अपना शरीक 
करके अपना इख्तयार ओर हज्ञा मिटाएं । ? 


रतन कुमार--“ ठीक है भाई, यदि हम उनके स्थान में वहां 
होते तो हम भी यहो करते । ” 

महेन्द्र-“ मरहबा | मरहबा ! ? 

रात का पिछला पहर थां, तारे डूबने लगे थे, पो फटने वाली 
थी | अरुणशिखा बांग दे रहा था । सभा का रंग भी फीका पड़ 
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करके बुझती जाती थी । घर के मालिक कुरसी पर बैठे ही बैठे 


. ऊंघ रहे थे। मिस्टर कृपलानी ते इन शराबियां की लनतरानियों 


से बेज़ार हे[कर आधी रात गुजरते हो उठ कर चले गये थे। 
रूवाजा खलीलुद्दोन आर मिस्टर साहनी भी बात चीत और 
बहस के खतम होने पर चल दिये। रतन कुमार शराब के नशे 
में चूर मेज के तले क्राल्लीन पर आधे पड़े थे। नवाब मिरज्ा 
मिस गोहर के अपनी कविता सुनाते ओर उन से दाद ले रहे 
थे। छोटे मियाँ बुछ देर तो कुफ़ व इमान का रोचक शाखाथें 
सुना किये, अन्त में तंग आकर उन्होंने मलकाज्ञान का हाथ 
पकड़ा और कमरे के एक कोने में साफ़ा पर ले जाकर उनसे प्रेम 
की बातें करने लगे | मिस्टर महेन्द्र एक आराम कुरसी पर लेटे 


किसी फ़िलासफ़री की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और 


थाड़ी थाड़ी देर बाद सुन्दरी से इशारा व संकेत भी करते जाते 
थे। स्वासी रासानन्द पर यह समय बहुत गरां गुजरा था। 
शोक ओर क्रोध को लाहू के धूट की तरह पीने और चुप रहने 
पर वाध्य थे। सुन्दरी भी किसी खयाल में थी। जब पौ फटने 
लगी, तो स्वामी रामानन्द ने सुन्दरी के उठने का रूंकेत किया 
और उसक। हाथ पकड़ कर उठ खड़े हुए, और उस सभा के 
सभासदों का बुरा भला कहते, लानत-मलामत करते चल दिये। 


उअममा+» कलनभे.. बम. के जलन. +अक ० २०३ कजत खत, 





(४७) काया पलट 


. ' सय अभी अभी उदय हुआ था। राज पथ के दोनों ओआर 
मकानों को छतों पर थाड़ी थेड़ी घूप माठ्म होती थो। बाज़ार 
में मेहतर धूल उड़ा रहे थे आर किसी किसी दूकान पर हलवाई 
कढ़ाईयाँ और थाल साफ़ कर रहे थे | स्वामो रामानन्द, सुन्द्री 
के साथ लिये क़दम- बढ़ाये हुए जा रहे थे। क्रोधव घृणा से 
उनका मुख लाल है। रहा था। ज्योंही कि उनका ध्यान अपने 
वस्यों पर गया, उन्होंने रेशमी अचकन; मंडील ओर जूता बदन 
से उतार कर फेंक दिया और सुन्दरी से बोलेः-- 

४ मुन्दरी, तूने इन मलेज्ञों ओर नास्तिकों की बातें सुनी। 
इन्होंने तो इंश्वर तक का अविश्वास करने ओर ठठट्ठा उड़ाने में... 
केाई कसर नहीं रकक्‍्खी; विशेष कर उस आय्य के मुख से ता 
इस तरह दुबंचन निकले जेसे माहरी या गन्दे नाले से दुगन्ध 

निकलती है । प्यारी सुन्दरी ! तू ने कुकम भी देखे । एक मदिरा 

। पिये ओधा पड़ा था । दूसरा वेश्या का चुम्बन कर रहा था। वह 
दुष्ट महेन्द्र, तेरी ओर लालसा की दृष्टि से देखता था जिसका 
देख कर मेरे शरीर में अग्नि जल उठती थी । इन सब बातों के 

.._ देख और विचार कर क्‍या तू अब भी इन लोगों का साथ न 

. छोड़ेगी और घोर पाप के इस अन्धकार में पड़ी रहेगी ? ” 

सुन्दरी रात भर की जगी हुई थी। उसको आँखें नींद से 

. आरी हो रही थीं। जे कुछ उसने सुना और देखा था, आज 
उसकी तबियत में इस सब से घृणा. हा रही थी। दिल शोक 
से बैठा जाता था। वह . एक ठंडी साँस लेकर बोली--“ स्वामी 
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जी, में ता इस जीवन से आरी आगई हूँ। कुछ समझ में नहीं 
आता कि जैन केसे मिलेगा। इस समय मेरे मुख से अंगारे 
निकल रहे हैं, दिल बैठा जा रहा है, हाथ पेरों की जैसे जान सी 
निकल गई है और इस क़दर थक गई हूँ कि यदि हज़ारों प्रकार 
की वस्तुएं भी मेरे सामने रख दी जावें, तो उनके हाथ लगाने 
की शक्ति नहीं रखती । सोचते सेाचते मेरा सिर चकरा गया हे 
और फिर भी समम में नहीं आता कि इस जीवन में घधेय्य और 
शान्ति मिलने की कोई आशा हो सकती है या नहीं | 
स्वामी ०-४ धीरज धर, सुख चेन को घड़ी अब दूर नहीं। ” 

. रामानन्द आर सुन्दरी अब सुन्दरी के मकान के क़रोब 
पहुँच गये थे । मकान के सामने घास पर एक बेंच पड़ी थी। 
सुन्दरों थक कर उसी पर बैठ गयी ओर अत्यन्त विवशता और 
. निराशा की दृष्टि स्वामी जी पर डोल कर बोलों--“ साधू बाबा, 
अब बताओ मुझे क्‍या करना चाहिये कि जिससे चन आये। “ 

रामाननइ--डउसी इश्वर का जो तेरी खोज लगाता, यहाँ तक 

आया है, पछ्का पकड़ ले | वह तुके इस पाप और दुख के जीवन 
से हटा कर सुख और चेन की राह दिखायेगा। सुन, यहाँ से 
दे दिन की राह पर यमुना किनारे बाई का स्थान है । वहाँ साधू 
औरतें और यागिनें अपनी मंडली बनाकर रहती हैं. तथा इश्वर 
भजन आर इंश्वर भक्ति में अपना पवित्र जीवन व्यतीत करती 
हैं। राना संग्रामपुर की बहिन घन-दौलत, राज-पाट और महलों 
का छेाड़ कर यागिन है| गई है, और इन्हीं यागिनों के साथ 
रहती है । वह स्थान इसी के नाम से बाई का स्थान कहलाता है । 


में तुमे वहाँ ले चलेगा और बाई के पास छोड़ दूंगा। तू बाई 


के स्थान में रह कर इन भगतिनों के सत्संग में अपना जीवन 
पवित्र करना । तुझ के इश्वर अवश्य दशन देंगे आर तुझे मोक्ष 


पी 





(० प्राप्त द्वागा । में तुके आज ही यहाँ से ले चल कर बाई के स्थान में 
पहुंचा दूगा | 
सुन्द्रो ने यह सुन कर आश्चय्य को बाणी में कहा-- राना 
संग्रामपूर की बहन और साधू हे। गईं ! ” 

. रामसानन्द-- हाँ, खास राना संग्रामपूर की बहिन, जा रानी 
का द्रजा रखती थी, ग़रंब यागिन की तरह अपना जीवन इश्वर 
भजन में व्यतीत कर रही हैं । वह तेरी सहायक होंगी और तुम 
के अपनी बेटो की तरह रकखगी | ” 

सुन्दरी . यह सुनकर उठ खड़ी हुई ओर बाली--“ में चलने 
का तेय्यार हूं । साधू जी, मुझ को बाई के स्थान पहुंचा दे । ” 

. स्वामी जी सुन्दरी का यह विचार सुन कर अपनी सफलता 
पर सन्‍्तुष्ट होते हुए कहने लगे -“सुन्दरो, में तुमे के अवश्य बाई... 
के स्थान पर पहुंचा दूंगा । वहाँ तुक के एक कोठरों में अकेला... 

बन्द कर दूंगा | तू साथा टेक कर और नाक रगड़ कर इंश्वर से 
अपने अपराधों को क्षमा माँगना झैौर अपने आँसुओं से अपने 
पापों के धोना; तब तू इस योग्य होगी कि बाई के स्थान को 
भगतिनों के सत्संग में रहकर अपना जीवन पवितन्न कर सके। में 

. जिस काठरी में तुके बन्द करूगा, उस पर अपने हाथ से मुहर 
लगा दूंगा । जब तू अपने पापों के धो चुकेगी, इश्वर साज्ञात « 
तुम दशंन दंगे । काठरों का ताला खोल कर तेरे कृधे पर अपनो 
दया का हाथ रक्‍खेंगे ओर स्वयं तेरे आँसू पोंछेगे। उस समय 
तुझे ऐसा आनन्द आवेगा कि तू मम्न हे जायगी और जिस 
सुख ओर चेन के लिए तू इस समय तड़प रही है, वह तुम के 
भरपूर प्राप्त हागा । ? 
सुन्दरों ने दुबारा कहा--“ स्वामी, मुझे बाई के स्थान पर 
- शीक्ष पहुंचा दा | ” क्‍ डक 
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यह सुनकर स्वामी जी को खुशी से बाछें खिल गईं और एक 
क्षण के लिये लहलहातो हुईं हरिआली, चटकती हुई कलिशों, 
खिले हुए पुष्पों, कूलती हुईं शाखाओं को शोभा और चहचहाते 
हुए पक्षिओं के राग--इस प्रकृति के यौवन का डरते डरते 
स्वाद लेने लगे । क्‍ न आ 
कुछ देर के लिये वे उसमें मम्न हे! गये, परन्तु ज्योंही उनके 
खयाल आया कि यह वृक्ष और फेली हुई बेलें अपनी छाया 
सुन्दरी के प्रसाद पर डाल कर उसके कर्मों की गन्दगी और 
पापों के छिपा रही है, त्यों ही उनकी दृष्टि में यह प्रफुछता और 
वायु पापमय प्रतीत होने लगी ओर उनकी तबियत उदास होने 
लगी । वे जोश और क्रोध में आकर कहने लगे -- 
रामा०-- सुन्दरी, हम के यहाँ से अब भागना और मुँह 
साड़ कर पीछे भी न देखना चाहिये। हाँ, यहाँ से चलने से 
पहले हम के इस सब माल असबाब, धन ओर साज-सामान 
के जो तेरे पापों ओर अपराधों के साक्षी हैं, नष्ट कर देना 
चाहिये, मिटा देना चाहिये, नहीं तो यह मूल्यवान परदे, कालीन, 
पलंग, तेरे चमकते दमकते जोड़े, आंगार का सामान, सब के सब 
हजार जबान से तेरे पापों और गुनाहें का प्रमाण देंगे। इन सब में 
भूतों का वास है| यह जंगल में भी तेरा पीछा न छोड़ेंगे । उचित 
यह है कि हम यहाँ से चलने के पहले इस सब के। नष्ट कर दे । 
सुन्दरी, शीघ्रता कर और अपने नोकरों-चाकरों के आज्ञा दे कि 
इस सब धन दोलत और सामान के चिता बना कर उसमें 
_फूंक दे । ” | है ४ 
सुन्दरो राजी हे! गई ओर बोली--“ साथू बाबा, जो तुम 
चाह्दे करे । यह तो में भी मानती हूँ कि कभी कभी भूत और 
जिन जानदार और बेजान चीज़ों पर भी अपना क़बज़ा कर लेते 
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हैं और भिन्न भिन्न अकार की सूरते' बना कर हम के डराने 
लगते हैं | सामने वाले द्वाज़् के क़रीब जे। संगमरसर की मूर्ति 


खड़ी है, एक दिन मेंने अपनी आँखों से देखा, उसने गदन 


फेर मेरी ओर दृष्टि की और देखते देखते फिर स्थिर हो नह । 
मैंने इस घटना का वर्णन महेन्द्र से किया, परन्तु वह हँसी उड़ाने 
लगा । मुझे ते विश्वास है कि इस परी की मूर्ति में काई जादू 
है | एक नवाबज़ादा जे! मेरे योबन व सौन्दय से डउदासीन रहा 
करता था, इस मूर्ति का देख कर स्वयं मोहित और मस्त हो 
गया । मुझे ते विश्वास हे! गया है कि इस महल और बाण में 
कुछ जादू का कारखाना है | फिर भी मुझे खयाल आता है कि 
इन अप्राप्य चित्रों और मूर्तियों, मूल्यवान क़ालीनों और परदों 
का भस्म करना और नाश करना ज्यादती होगी। कुछ चीज़ों 


,' की सुन्दरता, बनावट, कुछ चित्रों की रंगांमेज़ी अनुपम है ओर 


इन पर अत्यन्त घन व्यय हुआ हे। मेरे ख्याल में तो इनके 
नाश न करना चाहिये परन्तु तुम इन कुल बातों की ऊच-नीच 
से परिचित है। ; जे उचित समझो करो | ? 


यह कह कर सुन्दरी साधू के साथ महल में घुसी ओर सब 
द्वारपालों, दासां, चौकीदारों, चपरासियों, दासियों, बाँदियों के 
बुला कर आज्ञा दी कि यह साधू बाबा जा कुछ आज्ञा दे ; उसका 
पालन करो और यह याद रक्‍्खो कि यदि तुम इनका कहना न 
मानागे, तो यह एक क्षण में तुम का जला कर भस्म कर देंगे। 
सुन्दरी यह सुन चुकी थी और विश्वास करती थी कि यदि कोई 
साधू या बेरागी रुष्ट होकर किसी व्यक्ति पर क्रोध की दृष्टि 
डाल दे, तो वह मनुष्य जल कर भस्म हो जाता है।..... 
स्वामी रामानन्द ने नोकरों चाकरों के शीघ्र आज्ञादी कि 
आँगन में लकड़ियां और मकाड़ों का अम्बार लगा कर एक चिता ._ 


हि ) 
तैण्यार करो । घर का जितना साज व सामान है, सब का चिता 


पर एकत्रित करे' और मिट्टी का चेल छिड़क कर उसमें आग 
आन को की. 5 *+ 
लगा दो, ताकि वह जल कर भस्म की ढेरी हा जाय । 


पहले ते नॉंकर-चाकर यह आज्ञा सुन कर आश्रय में आ 
गये और चित्र-लिखे से खड़े रहे । फिर उन्होंने अपनी स्वामिनी 
की आर देखा-। जब उधर से काई संकेत न हुआ और स्वामी 
जी ने ललकार कर कहा कि खड़े हुए मुह क्‍या ताकते हो, जा 
आज्ञा दी गई, उसका पालन करो, तो उनमें से कुछ ने लकड़ियां 
एकत्रित करनी आरम्भ कीं; ओरों ने भी थोड़ी देर बाद उनका 
अनुकरण करना आरम्भ कर दिया | 

जब स्वामी जी की इच्छालुसार काम होने लगा आर आँगन 
में लकड़ियां का अम्बार लगने लगा, ले रामसानन्द सुन्दरी से 
बाले--“ पहले तो मेंने यह सेोचा था कि तेरा सब घन दौलत 
यहां के किसी महन्त जी का बुला कर उनके सुपुर्द कर दू' कि 
ग़रीब बच्चों आर विधवाओं का बांट दें ताकि उनका भला हो 
परन्तु फिर मुक का ख़याल आया कि इस से इंश्वर क्रोधित 
हागा | यह धन दोलत सब कुछ तू ने अपने पापों से कमाई हैं 
निधन बच्चों ओर ख्लियां के पाप की कमाई देकर उनके भो दोष 
का भागी करना है ओर यह अनुचित है, इसलिये यही ठीक 
है कि इसके अशप्लि-कुड में डाल कर भस्म कर दिया जाय। ” 

यह कह कर स्वामी जी नोकरों से बोले ओर ज़ोर से 
ललकार कर कहने लगे शीघ्रता करो, शीघ्रता करो और लकड़ियां 
लाओ, गूदड़ ओर मंकाड़ जमा करो, मिट्टी का तेल छिड़केा 
ओर आग लगाओ, देर न करो | क्‍ 

फिर सुन्दरी की ओर देख कर बोले कि यह चमकते दमकते 
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4. 


कपड़े अब तेरे याग्य नहीं | घर में जा, अपनो किसी दासी या. 
बांदी से केाई पुराना वस्त्र माँग उसके धारण कर 

सुन्दरी ने साधू की आज्ञा पर सर नवाया और उसके पालन 
में लग गई 


इस समय तक नोकरों चाकरों ने आंगन में लकड़ियों और 
मंकाड़ों का अम्बार लगा कर स्त्रामी की आज्ञानुसार मिट्टी का 
तेल छिड़क कर आग लगा दी थी ! जब आग सुलगने लगी तो 
मेज़ें ओर कुरसियां, क्रालोनें और गह्े, मखमली और रेशमी 
परदे, आबनूस की आलमारियां और तिपाइयां ग़रज कि 
बहुत सा सामान सजावट की चीज़ें कमरों से निकाल-निकाल 
कर जलतो हुई आग में फकता आरम्भ किया। पहले तो उनकेा 
इस पागलपन को हरकव पर आश्चथय्य और शोक हुआ था, 
परन्त अब तो यह दशा एक तमाशा और खेल बन गईं थी । यह 
लेाग दीड़ दोड़ कर अच्छे से अच्छा सामान कमरों में से निकाल 
कर लाते, तरह तरह की आवाजें निकालते और सब के अप्नि के 
सुपुद करते । जब बिछाने का सामान समाप्त हो गया, ते चित्रों 
उनके चमकते हुए चौखठों, आबनूसी और हाथी दांत के खिलोनों 
ओर मूर्तियों, सन्दूक़चियों ओर शंगारदानों की नौबत आई। 


कुछ बलवान मनुष्यों ने उपवनकी संगमरमर को मूत्तियों 
के उखाड़ना ओर हथोड़ों से ताड़ना आरम्भ किया, कुछ ने 
शीश की चीजों पर पत्थर फेकने शुरू किये ओर देखते देखते 
बीसियों काड़ और फानूस और मूल्यवान दर्पण और चीनी के _ 
 बरतन टुकड़े टुकड़े हा गये । इतने समय में अग्नि की लपटें ऊँचो 
है| गई थीं ओर चिता से कई प्रकार की आवाजें निकलने लगी 
 थीं। नोकर चाकर और मजदूर अपने गुलशोर से इस हंगामे को 

ओर भी बढ़ा रहे थे।.. क्‍ 
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... जब कि यह हंगामा बरपा था, सुन्दरी गेरुवा बस्तर पहने सर के 
बाल खोले नंगे पाँव मकान के बाहर आईं। यद्यपि इस समय वखा- 
भूषण ओर बनाव चुदाव के विचार से वह सिर से पैर तक सादगी 
की देवी हे। रही थी, फिर भी उसका प्राकृतिक सौन्दय्य और 
लावश्य बनाव और झूंगार से सहस् गुणा अधिक अच्छा था 
वह निकली, तो अपने नाश और तबाही का तमाशा देख कर 
एक क्षण के लिये व्याकुल हुई, परन्तु उसने अपने का सम्हाला 
और साधू के पास जाकर उसके हाथो दांव को एक अत्यन्त 
सुन्दर मूर्त्ति, जे बड़ी कारीगरी और सकाई से काटी गई थी, 
जसने दिखलाई ओर बोली-- 


सुन्दरा--“ स्वामी जी महाराज, क्‍या इसका भा लपटा के 
सुप्द कीजिएगा ? इस पर बड़ा परिश्रम ओर कारीगरी व्यय 
की गईं हैं। यह मूर्ति इतनी मूल्यवान है कि यदि इसके इसके 
सी गुने सोने से भी तोौलिये तो इसका मूल्य पूरा नहीं हा 
सकता । अब कठिनता से कोई कारीगर ऐसी मूत्ति गढ़ सकता 
है। स्वामी, इस बात के भी ध्यान में लाना कि यह प्रेम के 
देवता की मूति है। इस कारण भी इसके साथ (जायादती न 
होनी चाहिये | विश्वास माना कि प्रेस मनुष्य का आमभुषण हैं। 
यदि में पापिष्टा बनी, तो प्रेम की मतवाली होकर नहीं, किन्तु 
प्रेम का हृदय से निकाल कर और परों के नीचे कुचल कर। 
मैंने प्रेम से वाध्य हेकर जब कभी जे! कुछ भी किया मुझे एक 
क्षण के लिए भी लज्जा नहीं आई । यदि आज में अपने पापों से 
तौबा करतो हूँ और उन पर लज्जित हूं, तो इसलिये कि मेने प्रेम 
ओर प्रीति का अपमान किया । जिस स्त्री के हृदय में प्रेम ने घर 
कर लिया, वह सिवाय उसके कि जिस पर वह मोहित है, 
दूंसरे का मुख देखना पसन्द नहीं करती । इसलिए प्रेम और 
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प्रेम के देवता का हम सब के आदर करना चाहिए ! रामानन्द, 
देखो ता यह मूति कितनी सुन्दर है। एक दिन महेन्द्र ने जे उस 
जसाने में मुझे बहुत प्यार करता था, यह मूर्ति यह कह कर 
मेरी भेंट की थी कि “ यह मेरी निशानी है, इस से मेरी याद 
क्नायम रहेगी । ” परन्तु इस नटखट ने महेन्द्र कीःयाद ते एक 
दिन भी न दिलाई, अलबत्ता इसे देख देख कर मुझे जसवन्त 
बहुत याद आया किया। स्वामी महाराज, इस चिता में हज़ारों 
नहीं, लाखें का धन दौलत फंक दिया गया, परन्तु मेरी प्राथन 
है कि इस मूत्ति के तुम बचा ले और किसी शिवालय में इसे 
रख दो कि जहाँ लेग इसकी पूजा कर सके । जे इसके देखेंगे 
आर पूर्जंगे उनके दिल में इंश्वर की भक्ति उत्पन्न होगी, क्‍योंकि 
प्रेम से हो सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। ” 


सुन्दरी समझी थी कि उसने इस मूति के बचा लिया कि 
इतने में रामानन्द ने ऋपट कर यह मूति सुन्दरों के हाथ से 
छीन ली ओर उसके जलती हुईं आग में फेंक दिया और क्रोध 
में आ कर कहने लगे--“ कया यह पणय्याप्त नहीं है कि महेन्द्र ने 
इस मूति के हाथ लगाया है | अब ते यह विषमय और अपबिद्र 


हो गई । ” 


मूति का आग में फेंक कर रामानन्द ने और चीज़ों पर 
हाथ साफ़ करना आरम्भ किया। सुन्दरी के स्वणांभूषण, कपड़े, 
जाकट ओर ब्लाउज़ें, कारचाबी काम के जूते, सुनहरी जड़ाऊ 
ओर सुनहरे जेवर एक एक करके उन्होंने उठाये और उस्र 
सुलगती हुई भट्टी में डाल दिये | उस समय उनके क्रोध की यह 
. इशा थी कि जैसे उसके सिर पर कोई जिन सवार हे गया 


हा, रामानन्द एक एक चीज़्त अश्नि के सुपुद करते थे और 
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नौंकर-चाकर मतवाले होकर तरह तरह को आवाजें निकालते 
'और हंगामा बरपा करते थे । 
जब बहुत शोर गुल होने लगा और आग की तपिश और 
घुएं ने हवा में गरमी उत्पन्न की, ते सुन्दरी के पड़ेसी एक एक 
करके उठे ओर अपनी खिड़कियां खोल कर देखने लगे कि 
क्‍या कालाहल हो रहा है ओर धुवाँ कहाँ से आ रहा है । यह दशा 
देख कर हर एक जैसा बैठा था वसा ही अपने घर से निकल 
. कर वहाँ आखड़ा हुआ । हर एक आश्चय में था कि यह हुआ 
क्या। उनमें से कुछ सोंदागर भी थे जिनसे सुन्दरी वस्ध ओर 
' इतर आदि माल लिया करती थीं। उनसें कुछ रंगीले रसिया 
थे, जा रात्रि कहीं बिता कर श्रातः काल घर जा रहे थे। यह 
सी खड़े हो कर तमाशा देखने लगे। धीरे घोरे इस स्थान पर 
एक जन समूह एकत्रित हो गया और यह रहस्य प्रकट हो गया 
कि स्वामी रामानन्द ने सुन्दरी के इस पर आमादा किया 
है कि वह अपने धन दोलत पर लात मार कर यागिन हे। जाय 
जे लिाग आग लगने और हो[-हल्ला होने के कारण उस जगह 
इकट्ठा है| गये थे, उनमें बहुतेरे ऐसे थे, जा सुन्दरी की ऐशो- 
इशरत और उसकी शांन शोकत ओर रसिकता से वाकिफ़ थे। 
वे लाग सुन्दरी की इस काया-पतल्रट के देख कर आश्चय करो 
रहे थे, पर असली बात क्‍या थी, यह उनकी समर में नहीं 
आया था । जितने आदमी, उतनी ही तरह की बात सुनाई देतों 
थी। सुन्दरी के यागिन हे। जाने से हर मनुष्य कुछ न कुछ उदास 
ओर व्याकुल था । नगर के सेकडों लंगड़े-छूले, अन्धे-अपाहिज भी 
एकन्नित हो गये थे । वे बिलख बिलख कर रोते ओर कहते थे कि 
हर प्रातःकाल इस द्वार से दो सो दरिद्वियों के रोटी मिलती थी; 
. अब यह द्वार बन्द हा गया तो हमारा पेट केसे भरेगा ९. 
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इस समूह में एक मनुष्य चुपचाप खड़ा कुछ सोच रहा था | 
यह जगमल एनन्‍्ड सनन्‍्स की दूकान के मालिक लाला बद्रीदास, 
थे और इनके यहां से हर महोने कई हज़ार रुपये का माल और 
सामान सुन्द्री के यहां जाता था। सुन्दरी उनकी कई सहस्र 
को देनद।र थी । बहुत ध्यान के बाद वे छोटे मियां के शाने पर 
हाथ रख कर कहने लगे--/ कया इस बैरागी के यह सोने को 
चिड़िया उड़ा ले जाने दोगे १ ” 

छोटे मियां हटो--बचे कहते भीड़ चीरते हुए सुन्दरी के 
पास पहुँचे। छोटे मियां सुन्दरी के! सममा ही रहे थे कि 
रामानन्द ने कपट कर छेटे मियां को गरदन नापी और डपट. 
कर कहा-- दूर हे। दुष्ट यहां से | वह अब ईश्वर को दासी और 
भक्त है । तू अपने अपविन्न हाथ अब उसके नहीं लगा सकता । ” दि 


छोटे मियां--/ रफ़ा है।, लंगूर यहां से, नहीं ते तेरी दाढ़ी 


नाच कर फेंक दूंगा । मुझे अपनी प्रेयसी से बात करने दे। यदि... 
अधिक चूचख करेगा, तो इसी भरद्टी में उठा कर फेंक दूंगा । 7 


.. यह कर छोटे मियां ने सुन्दरी का हाथ पकड़ा ही था कि 
रामानन्द ने उनके इस जार का धक्का दिया कि यह चारों शाने 
चित्त धरती पर जा गिरे | इधर बद्रीदास ने दूस पांच लफंगे 


_लुगाड़ों के साधू के विशेध में भड़का दिया | छोटे मियां भी गई 


माड़ कर खड़े हे! गये और लगे साधू के गालियां देने और 


लोगों के आमादा करने कि बैरागी की खबर ले। चुनाथि 
बीस तीस आदमियों का एक जत्था बन गया था और स्वामी 


जी उनके चक्कर में आकर घिर गये थे | न 
जब स्वामी जी ने यह हंगामा बरपा होते देखा तो सब से 


 अहले उन्होंने सुन्दरों को सुरक्षित किया और फिर गरजते हुए... 
कहने लगे--“ खबरदार, कमबख्त जो तुम ने इस देवी के हाथ 
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लगाया | यदि तुम सीधी राह पर नहीं आये तो सब के सब 
नरक लोक में जाकर अपने किये का दंड भोगागे | ” 

. उनको वक्ता उस समूह में गज गई । परन्तु बदरी दास 
अपनी शरारत से गाफ़िल न था | इंट और पत्थर उसने 
अपने दामन में भरे; कुछ दे चार लफंगों ओर बदमाशों के 
दिये । चारों आर से पत्थरों की बोछ्लार होने लगी। एक ढेला 
स्वामी रामानन्द के माथे पर जा कर लगा । उनकी भों फट गई 
ओर ,खून बहने लगा । सुन्दरी खून देख कर सहम गई। इसी 
समय भीड़ के चीरता हुआ एक वज्ञादार और शरीफ़ आदमी 
घटना स्थल पर पहुंचा ओर जोर से कहने लगा--“ ठहरेी ! 
ठहरो ! क्‍या करते हो ९ ” 

यह मनुष्य महेन्द्र था, जे अपने घर जा रहा था। जब 
उसकी आवाज का प्रभाव न हुआ, ते उसने दुबारा लोगों के। 
सममाना आरम्भ किया परन्तु नक़कारखाने में तूती को आवाज़ 
कोन सुनता है ? जब उसने देखा कि उसका प्रयत्न सफलन्न नहीं 
होता, ते मज़बूर हे। कर चुप हो रहा । परन्तु तुरन्त ही उसके 
एक उपाय सूका । उसने अपने जेब से कुछ रुपये निकाल कर 
मुट्ठी में भर कर खनखनाए और दो चार सुद्ठियां एक ओआर 
फेंकी, ता कुछ भिखारी, कुछ गली के लोडे, कुछ लककगे उतके 
लेने के लिये कपटे ओर लोगें का ध्यान भों उतर आर बँट गया 
उसने दे चार मुट्ठियां रेचकारों ओर पैछें को ओर फेंफरो। अब 
ता लोग उन पर टूट पड़े ओर भीड़ भी उसी ओर जाने 
लगो | महंन्द्र, स्वामी रामानन्द को आर लपका । उसने इनक 
ओर सुन्दरों का हाथ पकड़ कर भीड़ में से निकाला ! थोड़ो देर 
तक तोनों दोड़ते रह | जब देखा कि लोग पीछा नहीं. कर रहे 
है, तो उन्होंने दम लिया । 
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महेन्द्र ने किसी क़दर ठ्ख्ल ओर किसी कदर व्यंग की वाणी 
में कहा--“ वाह रे कृष्ण कन्हैया ! खूब बंसी बजाई, राधा घर 
छे।डू कर भागी | चले कहानी का अन्त हुआ । अब तो सुन्दरी ! 
तुम वहीं जावागी, जहां रामानन्द तुन्हें ले जावेंगे । 

सुन्दरी--“ हाँ, महेन्द्र ! भोग विलास के जीवन से थक गईं 
हूँ । अब दिल उब गया है। मुझे तो अब इश्वर से लगन लगाने 
की धुन समाई है । ” क्‍ 

महेन्द्र--“ प्यारी सुन्दरी ! स्वामी जी तो एक ही प्रकार के 
सुख और आलनन्द से परिचित हैं ओर मेने दीन दुनिया के 
जितने सख हैं सब की जांच की है और इस कारण स्वामी जी 
से अच्छा हूं। ' 

जब महेन्द्र सन्दरी से यह बातें कर रहा था; स्वामी रामानन्द 
महेन्द्र की आर काल स्वरूप होकर देख रहे थे। यह देख कर 
स्वामी की आर महंन्द्र मुखातिब हुआ | 

महेन्द्र-- “रामानन्द ! तुम क्राधित न हो, न यह विचा। करा 
कि में तुम्हारी बातों के सबंथा निर्थक सममता हूं। 


... फिर सन्दरों की ओर झुक कर महेन्द्र ने कहा--“ सुन्दर, 
७ च्छा है, जाआ और अपने अरमान पूरे करो ओर यदि संसार 
स्याग कर ओर बैरागिन होकर तुमको ओर अधिक आनन्द 
हो सकता है, तो सुखी रहो। हमारी आशीस तुम्हारे 
साथ रहेगा । 
रामानन्द के क्रोध का पारा इतनी देर में बहुत चढ़ गया था। 
जब महेन्द्र चुप हुआ तो स्वामी जी बरस पड़े।.. हर 
रामानन्द--हे दुष्ट, मुझे तेरी सूरत देख कर घृणा आती है। 
चल, यहाँ से दूर हो और सीधा नरक में जा। तू पुराना पापी _ 
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है, तेरी तो नस नस में विष भरा हुआ है। तू मेरे सामने से 
अपना मह काला कर |? 

मदेन्द्र आश्रय से रामानन्द की ओआर देखने लगा ओर 
बाोला--“ अच्छा भाई, विदा । तुम्हारा विश्वाप और तुम्हारे प्रम 
ओर घृणा का यह निधि तुमके सलामत रहे । सुन्दरी, विदा 
तुम मुमकेा झुलाने का व्यथ प्रयत्न करोगी, पर में तुम के कभी 
दिल से न भुलाऊंगा | ? 


यह कह कर महेन्द्र ने तो अपनों राह ली ओर स्वामी जी 
सुन्द्रा का साथ लिए नगरी के दरवाज़े से बाहर निकले ओर 
यमुना किनारे को राह चलने लगे । 

स्वामी जी की गरमी का पारा अभी चढ़ा हुआ था | उन्‍होंने 
घृणा की दृष्टि सुन्दरी पर डाल कर उसे बहुत कुछ भला 
बुरा कहा । 

सुन्दरों भीगी बिल्ली की तरह यह सब सुनती स्वामी के साथ 
चलती रहो। चलते चलते उसके पांवों में छाले पड़ गये। घूष 
की तपिश से उसका सिर चकरा रहा था। परन्तु स्वामी जी 
का उसकी इस दशा पर तनिक भी दया न आई। जब उनके 
ध्यान आया कि इस दुभोगिनी ने उस पापी महेन्द्र के साथ 
भोग विलास किया है, तो उनके शरीर में आग सी लग गई। 
वह सुन्दरी के लानत-मलामत करना चाहते थे, परन्तु उनका 
गला घुटने लगा । केवल दांत पीस कर रह गये ओर जोश से 
क़दम बढ़ा कर सुन्द्री के सामने आ खड़े हुए। स्वामी जी के 
इस दशा में देख कर सुन्दरी के भय हुआ । स्वामी कुछ बोले 
ता नहीं, परन्तु बहुत ज़ोर से सुन्दरी के महू पर थूक दिया।. 
उससे बहुत शान्ति और धीरज से अपना मुख रूमाल से पोंछा 
और स्वामी जी के पीछे पीछे चली गई। 
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एकाएक उन्होंने सुन्दरी के पाँव में से खून टपकते देखा। 
में ॥च हे 
इस दृश्य ने उनकी दशा में परिवर्तन कर दिया। आँसू जारी 


हो गये, हिचकियाँ बँध गई ओर चीख चीख कर रोने लगे। 


वे सुन्दरी के चरणों पर गिर उसके पाँवों का होंठों से चूसने लगे 


और हिचकियां लेते हुए बाले--हे सुन्दरी, प्यारी सुन्दरी, तेरी 


आत्मा अवश्य पवित्र है, में तेरे चरण छूता हूं। स्वग लेक के 
देवताओ ! आकाश से उतरा । इस लहू की बून्द के संभाल कर 
ले जाआ और इंश्वर के सम्मुख रख दो । इंश्वर करे कि यमुना 
तट पर यहीं सुन्दरी के लह से सींचा हुआ कोई पुष्प खिले कि 


जिसके देखने मात्र से मनुष्य जाति के हृदय में निमलता और 


भक्ति उत्पन्न हो | 


सामने से एक किसान का लड़का टट्ुुई पर सवार जाता 


दिखाई दिया । स्वामी जी ने लपक कर उसके ठहराया और 


उसे टटुई पर से उतार सुन्दरी के सवार कराया ओर लगाम 
पकड़ कर फिर राह चलने लगे। दो पहर के समय वह एक 


आम के समीप पहुंचे । नदी के तट पर कुछ ताड़ के वृक्षों का 


एक समूह हो गया था। स्वामी जी और सुन्दरी ने वहीं दम 
लिया | कुछ रोटी और साग खाया और ठंडा जल पिया। थोड़ी 


देर दम ले कर यह दोनों फिर राह चलने लगे। प्रातःकाल वे 
एक स्थान पर पहुंचे । दूर एक बड़ा चोबारा ओर मन्दिर दिखाई 
पड़ा । उसके चारों आर कुछ कुटियाँ बनी हुईं थीं। सुन्द्री ने 
देखते ही पुँछा--“ स्त्रामो, क्या यहां बाई का स्थान है? ” 
स्वामी जी ने कहा--“ हाँ, अब हम स्थान पर आ पहुँचे । ”? 


.._ स्वामी जी सुन्दरी का साथ ले कर बाई के पास गये । सुन्द्री 


की सारी कहानी वर्णन की और इस बाव की इच्छा प्रकट की... 


हे 


कि ओर यागिनिओं ओर वैरागिनियों के साथ सुन्दरी के भी 
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रकक्‍्खा जावे | परन्तु थोड़े दिन तक इसके एक अलग कोठरी में 
बन्द करने को आवश्यकता है। स्वामो जी ने सुन्दरो के|एक केाठरी 
[ 5हां एक खाट पड़ो थो, पानों का एक मठका रक्‍खा था और 
दो चार आवश्यक चोजें ओर थीं, लेजा कर स्वयं बन्द कर दिया 


और ताले पर अपने हाथ से मुहर लगा वहां से चल खड़े हुए । 











साधुवों और फ़कीरों में कुछ ऐसी वारबरक़ी फेली हुई है 
कि एक दूसरे का कुशल ठोक ठीक बहुत शीघ्र मालूम हो जाता 


है । स्वामी रामानन्द के हृषिकेश पहुंचने के पहले सुन्दरी के घर- 


बार त्याग करने और स्वामी के कहने से योगिन होकर बाई के 
स्थान पहुँचने की सूचना आ चुकी थी । स्वामी जी के हृषिकेश 
पहुँचने पर उनके चेलों ने दूर ही से उनका स्वागत किया और 
इश्वर के भजन और स्वामी के गुण गाते उनको खुशी खुशी कुटी 
में लाए । किसी ने चरण लिये, किसी ने दंडवत को, किसी ने 
फूल चढ़ाए, कोई आरती उतारने लगा । केवल ऊधो भक्त इनके 
देख कर अचम्भे से कहने लगा कि यह मनुष्य कोन है । परन्तु 
इनको सौदाई समझ कर किसी ने इनकी बात पर ध्यान न दिया। 
जब स्वामी रामानन्द अकेले द्वार बंद करके अपनी कुटी में बैठे 
ओर ज्ञान ध्यान को चिन्ता करने लगे तो उनको ख़याल आया 
कि निदान में अपनी राम कोठरी में पहुँच गया, अब निश्चिन्त 
होकर ज्ञान ध्यान करूंगा, पर यह क्‍या बात है कि यह कुटी ओर 
वह वस्तुएं जो मुकको प्रिय थीं, अनोखी सी माल्म होती हैं । 
इस कुटी में तो कुछ बदला नहीं है । मेरा बिछोना जहां ओर जेसा... 
बिछा था वहीं ओर वेसा ही बिछा हुआ है । पानी का घड़ा भी. 
अपने ठिकाने रक्खा हुआ है । मेरी भागवत पुराण ओर राम 
नाम के भोज-पत्र भी जैसे के तेसे रक्खे हैं । किसी चीज़ में कोई 
_ फरक नहीं आया है, परन्तु मुझे यह सब चीज़ें अनोखी और बड़ी... 
_हुच्छ सी मालूम होती हैं। यह क्या बात है । अगर यह चीजें. 


ा 
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नहीं बदलीं तो क्या में ही बदल गया हूँ ? यह सब सामग्री तों किसी 
उत्पुरुष की प्रतीत होती है । हे इश्वर यह क्या बात है ? क्या 
तूने मुझ से कुछ छीन लिया ? अब मेरे पास क्या रह गया ? में 
क्या हूँ कोन हूं ? कुछ समझ में नहीं आता । यह साच कर रामा- 
ननन्‍्द ने साथा टेका ओर इश्वर की प्राथना करने लगे तो कुछ 
ढाढ्स बँधी | अमी वह दइेश्वर ध्यान ही में थे कि सुन्दरी का 
चित्र उनकी आंखों तले फिर गया । स्वामी जी प्रसन्न होकर और 
इंश्वर को धन्यवाद दे कर बोले, “ हे इंश्वर तू अपने भक्तों से बड़ा 
प्रेम करता है । तूने ही सुन्दरी को मेरे पास भेजा है चंकि मेंने 

सुन्दरी को तेरी शरण भेज कर तेरी दासी बनाया है तो तू. 
चाहता हैँ कि उसका चित्र मुझे दिखा कर ख़श करे और मेरी 
ढादूस बांधे । तू मुझे दिखाता है कि सुन्दरी का मुख अब केसा 
भोला मालूम होता है। उसकी चाल-ढाल केसो शरमीली हो 
गई है ओर उसका सुन्दर रूप देवियों से कितना मिलने-जुलने 
लगा है । 

“चूंकि मेंने ही सुन्दर की यह काया-पलट की है ओर उसको 
तेरी दासी बनाया है इस लिये तू उसका चित्र मुककों दिखा कर 
प्रसन्न करना चाहता है। इस कारण में उस स्त्री को बड़ी खुशी 
से देखता ओर उसका ध्यान करता हूं | मुझे इसको खुशी हैँ कि 
तुमको इस बात का ख्याल है कि सुन्दरी को मेंने ही तेरी शरण 
भेजा और उसको तेरी दासी बनाया है | यदि तू इस बात से . 
प्रसन्न है तो अपनी सेवा करा ओर अपने पास रख परन्तु किसी 
और दूसरे को कदापि सुन्दरी को हाथ न लगाने देना, मेंने सुन्दरी 
केवल तेरी ही सेवा के लिये दी है ओर किसी लिये नहीं |”. 

इन्हीं बातां ओर सुन्द्री के ध्यान में स्वामी जी को रात भर 
नींद नहीं आई ओर सुन्दरी का चित्र पहले से भी अधिक स्पष्ट 
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रात भर उनकी आंखों तले फ़िरा किया ओर स्वाभी जी बार बार 
यही कहा किये--“ इंश्वर, मेंने जो कुछ किया केवल तेरी सेवा. 


करने के लिये।” परन्तु यह किसी कदर अनोखी बात थी कि स्वामी 


जी की बेचेवी कम न हुईं ओर उनका ध्यान बराबर भ्रटकता 


रहा। वह बार बार आपही आप कहते थे--“ हे मन, तू धीरज 


क्‍यों नहीं घरता | तू भ्रटकता क्‍यों फिरता है? मेरे भाव में 


पहली सी शान्ति क्‍यों नहीं आती ९ ”' 


उक महीने तक स्वामी जी इसी उधेड़बुन और बेचेनी की 
दशा में रहे । सुन्दरी का चित्र फिर फिर कर उनकी आंखों तले 
फिरता और उनका ध्यान बराबर उसी ओर लगा रहता | चूंकि 


वह विश्वास करते थे कि इश्वर ही यह चित्र उनको दिखलाता 


है तो वह उसको ध्यान से हटाने और आंखों से दूर करने की. 


भी चिन्ता न करते थे । दिन को जागने की दशा में तो सुन्दरी 


का ध्यान उनको लगा ही रहता था। एक दिन रात को भी सुन्द््य ' 


स्वप्न में उनको दिखलाई दी और इस सूरत में कि उसके जूड़े 


में फूल बंधे हुए थे । उसके नेत्र प्रेम के मद से भुके जाते थे, उसकी 


मद-भरी चाल ओर मन को मोहने वाले भाव देख कर दिल को 


काबू में रखना कठिन था। स्वामी जो यह दशा देख कर घबरा 
उठे और उठ कर बिछोने पर बैठ गये । उनके माथे से पसीना 
टपकने लगा ओर होंठों पर इस प्रकार की नमी माल्म हुई कि. 


_ जैसे कोई मंह से मुंह मिला कर ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। 
स्वामी जी ने आँखें खाल कर ध्यान जो किया तो क्या देखते हैं. 
कि एक सियार अपने दोनों पजे उनके बिस्तर पर जसाये खड़ी 


हुआ ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है । उसकी सांस में दुगन्धि है' 


और ऐसा प्रतीत होता है जेसे वह उनको मंह चिढ़ाता है। यह 
देखते ही रामानन्द के पेरों तले से मद्ठी निकल गई और वह चित्र 
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लिखित से रह गये ? कि हे इंश्वर यह बात क्या हैं ? थोड़ी देर के 
लिये तो उनका दिमाग बेकार हो गया। जब कुछ तबियत सावधान 
हुई ओर वह विचार करने लगे तो उनका आश्रय आर भी बढ़ने 
लगा । वह सोचने लगे कि दो बातें हो सकती हँ-नया तो स्वप्न और 
यह सरतें जो मुमको दिखाइ देती हैं पहले को तरह इश्वर को 
भेजी हुई हैं. और यह केवल मेरी प्राकृतिक सूखंता है जो मुझको 
उन्तके ठीक ठीक माने समझने से दूर रखती है ओर या यह है 
कि यह स्वश् और सूरतें इश्वर की भेजी हुईं नहीं किन्तु पलीद 
के प्रभाव से मुझे दिखाई देती है| पहले भी ऐसा हो हुआ 
होंगा आर अब भी वही हुआ, वहरहाल यह अवश्य है कि साधू के! 
जो इन भेदों के समझने का ज्ञान होना चाहिये वह मुझ में अब 
नहीं रहा आर इंश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया । परिणाम तो यही 
निकलता है । यद्यपि इसका कारण समम में नहीं आता। यह 
सोचते सोचते उन्होंने इश्वर से आरथना को,---* हे इश्वर यह क्‍या 
बात है कि तेरे भक्तों आर संतों की सूरत आर चित्र भी अब 
साधू के लिये घधाखा-घड़ी हो गई । तू अपने दास का किस किस 
तरह से परखा चाहता है। हे ईश्वर मुझको ऐसा ज्ञान दे जो में 
खाटे खरे के परख सक्‌। परन्तु इश्वर ने जिनकी बात समक में 
नहीं आती अपने दास के वुद्धि देना उचित न समझा और 
विचारे रामाननद सन्देह और शंका की गुजलक में पड़े दिमाग्म 
की धज्जियां जड़ाते रहे | निदान उन्होंने यह निमग्चय किया कि 
अब वह सुन्दरी के खयाल के अपने दिल से बिलकुल दूर 
कर देंगे परन्तु उसका कहना आसान था करना सुशकिल था। 
सुन्दरी ने उनका ऐसा पीछा पकड़ा था कि उनके छोड़ने का नाम 
न लेती थी | यद्यपि वह उनसे कोसों दूर थी परन्तु उन्हें यह 
प्रतीत होता था कि वह उनके बगल में हैं। सोते-जागते, खाते- 


प्र 


+ 
डर ध्क् 
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पीते यहां तक कि जिस समय वह पूजा-पाठ में होते थे उस समय 
भी सन्द्रो का ध्यान उन्हें. सताता रहता था | वह लाख चाहते 
थे कि इस विचार को दूर कर परन्तु कुछ बन न पड़ता था । कभी 
तो वह सौन्दय्य और यौवन का चित्र बनी हुईं भड़कीले कपड़े 
पहने अनेक हाव-भाव से उनके सामने आती और अपनी दिल 
लभाने वाली छटा से उनका मन चराती । कभी यागिन के भेस 
में बाल खोल, प्रेम व प्यार के मद में डूबी हुई एक मद भरी अदा... 
से उनकी आंखों में फिर जाती | कभी लज्जा की ऐली मूर्ति बन: 
जाती कि जेसी वह जंगल में उनके साथ थी और उसके जख्मी 
पांव से खून टपक रहा था। कभी वह उसको बड़े कष्ट में और 

अपने पापों के धोने के लिये इंश्वर-प्रार्थना में लिप्त देखते । ग़रज़ 
कि सुन्दरी रामानन्द को अनेक दशाओं में दिखाई देती और 
उससे उन्हें एक क्षण के लिये भी छुट्टी न मिलती । सब से अधिक 
आश्चय्य उनको इस पर हुआ कि जिस सुख आओर विलास की 
सामग्री उन्‍होंने अपने हाथों फक कर भस्म कर दिया था सुन्द्री 
उन्हीं से सज धज कर उनके सामने आती ओर उनको तरह 
तरह से लुभाती ओर वह हाथ से हाथ मल कर कहते,--“ क्या _ 


 अंधेर है कि सुन्द्री के कम ओर पाप मेरे पीछे हाथ थो कर पड़े 


हैं ?। इन विचारों ओर दशा से उनकी आत्मा को दुख पहुँचता 


३, 


हि) 


ओर वह इस दशा में बेचेन हो जाते परन्तु अब तक इन बातों के .* 
होते हुए भी उत्तका तन-मन्त साफ़ रहा था | वह इंश्वर पर विश्वास 

रख कर यों प्रार्थना करते ओर गिड़गिड़ाते--“ हे इश्वर यदि में 
सुन्दरी की खोज में गया तो केवल तेरी सेवा के विचार से; किसी 
अपने प्रयोजन से नहीं । ठो क्‍या यह धर्म लगती बात है कि जो 
कुछ में ने तेरी खातिर किया तू उस के लिये मुमे दंड दे । हे 


इश्वर, मेरी सहायता कर और मुझ पर अपनी कृपा कर । मेंने 


डर 
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अपनी इन्द्रियों को अपने बस सें कर लिया तो अब मुझ इन 
सूरतों ओर चित्रों से बेबस क्‍यों करना चाहता हैं। जब में पने 
तन को बस में कर चुका तो मेरे मन को क्यों डांवाडोल करता 
है। में समझता हूं कि स्वप्न का जीवन जागृति के जीवन से भी 
अधिक बलवान होता है और मुझ पर बड़ा कठिन समय पड़ रहा 
है । इसलिये में तेरी शरण आया हूं कि मेरी सहायता कर | 
रामानन्द की अजब दशा थी । वह न केवल इंश्वर से प्रार्थना 
और विनय करते थे परन्तु दलील व बहस भी पेश करते थे 
ईश्वर न उनकी दलीलों का उत्तर देते थे, न उनके गिड़गिड़ाने पर 
तरस खाते थे । 
एक दिस पग्रातःकाल जब वह उठे ठो उन्तकी अजीब दशा थी । 
होंठों पर ठंडी सांस और आँखों में ऑँसू डबडबाए हुए, दिल 
धड़क रहा था ओर वह अपनी ज्ञात पर लानत भेज रहे थे। रात 
उन्होंने सन्दरी को स्वप्न में देखा था । सुन्दरी के सीन्दय्य और 
भाव की वही हालत थी जो उन्‍होंने थियेटर में सनका को योगिन 
के भेस में देखी थी : सुन्दरी रूप मे देख कर रामानन्द 
की आँखें चोधिया गई । वह आश्चर्य में अभी उसकी तरफ़ देख 
ही रहे थे कि सुन्दरी डमके पास बिलोने में ड 


हि 


द ट के 
2 जे आड़ जार बाह 
है ५ रे जि च आ से कप ही ग 


ते में डाल दीं। जब उनकी आँख खुली तो तोबा 
तौबा करते बिस्तर पर से उठे । उस समय उनकी ल र निराशा 


के 


की यह दशा थी कि वह अपना म॒ह किसी को दिखाना न चाहते 
थे रोशनी से भी मह चुराते | मुख को उन्होंने अपने हाथों से 
छिपा लिया था। बिछोने की ओर देखने से उनको लज्जा आती 
थो । वहां बैठ कर इंश्वर का नाम लेने सें भी भय साल्म होता 
था | अपना तन, सन ओर कुटी की सब चीजें उनके पापमय 


मालूम होती थीं | बहुत समय के उपरान्त उन्हें माढूम हुआ कि 


७ 
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स्वामी जी, आज केसे दर्शन दिये । देखिये इश्वर केसा दयालु है 
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आज वह कुटी में अकेले थे और इंश्वर की कृपा से अब सुन्दरी 
से पीछा छूटा था ! यद्यपि वह इसको ग़नीमत सममते थे, पर 
अपना अकेलापन भी उनको भाता न था | कुटी भयानक मालूम 
होती थी | उनके! भय था कि कुटी के पापसय हो जाने से पत्ोद्‌ 
रूहें उस पर अपना राज्य स्थापित करके डत्को सत्तायंगीं | यह 
भय अकारण न था। वही साद गीदड जो कुटी के चारों ओर 
फिरा करते थे, परन्तु कुटी में घुसने का साहस न रखते थे, आज 
बिला खटके अंदर चले आये ओर उनके विस्तर पर आकर बैठ 


गए | संध्या समय एक आठवा गीदड़ ओर आया जिसके शरीर 
बड़ी दर्गन्थि आती थी | वह उनको मार कर निकातञ्ञ देते थे 


परन्‍त वह और अधिक संख्या में कुटी पर क़ब्जा जमाए बैठे 


नज़र आते थे | घीरे धीरे यह हालत हुई कि जब कभी वह 


उठा कर कुटी के चारों ओर देखते तो उनको गीदड़ हो गीदड़ 


तमाम कुठी में नज़र आते और मार्ूम होता कि वह बहुत क्रोध 
से उनको देख रहे है| स्वप्त में जो पाप उससे हुआ था उसका 
प्रायश्वित करते ओर बुरे विचारों से अपना पिंड छुड़ाने के लिये 
रामानन्द ने साचा कि यह कुटी सरासर पापमय होगडई है। 
इसको छोड़ देना चाहिये ओर जंगल में जाकर ऐसा योग ओर 
तप करना चाहिये कि जिससे तन ओर मन फिर से शुद्ध और 
पवित्र हो जाएं। इस विचार पर अमल करने से पहले उसने 
सेोचा कि चल कर भक्त इश्वरदास से भी परामश करना 
चाहिये। इसलिये रामानन्द उनकी कुटी पर पहुँचे तो देखा भक्त 
जी तरकारियों के केरियों में पानी दे रहे हैं ओर एक कबूतर बड़े 
इतमोनान से उनके कंधों पर बैठा इधर उधर देख रहा है । स्वामी 
रामानन्द को देखते ही भक्त इंश्वरदास बोले--“ जे राम जी की 
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कि अपने जोव जन्‍्तु हमारे पास भेजता है और हम उनसे अपना 
दिल बहलाते हैं | देखो इस कवूतर के रंग केसे प्यारे प्यारे हैं । 
पर आप तो ईश्वर च्चा करने को पधारे होंगे। में इस बरेतन 
को हाथ से रख दूं तो आपकी बात सुनूं। ” 

रामानन्द ने भक्त इईश्वरदास से सब आत्म-कहानी सुनाई कि 
वह किस प्रकार देहली पहुँचे । सुन्दरी के त्याग का मागे दिखा 
कर उसे केसे बाई के स्थान पहुँचाया और अब उनके दिल व 
दिमाग को क्‍या दशा थों | भक्त जी ने सब हाल सुन कर स्वामी 
जी को यह परामश दिया-- क्‍ 

भक्त जी--“ भाई, में तो पापी मनुष्य हूं और अपनी छुटी में 
बैठ कर परिक्षयों, कबूतरों आर झूगों से अपना सन बहलाता हूं । 
मुमका मनुष्य को बातों आर दुनिया-संसार का हाल बहुत कप 
माल्म है। पर सुके ऐसा समझ में आता है कि तुम्हारे दुख 
- का कारण यह है कि तुम जग-संसार की धूम-धाम और गुल- 
गपाड़े से निकलते ही एक दम्म अपनी सुनसान कुटी में पहुँच 
कर शान्ति ढूढ़ने लगे। एक इस गरमी से निकल कर ठंड में 
जाना मनुष्य का रोगी बना देता हे । खांसी और बुखार आ 
जाता है। यबि में तुम्हारे स्थान में होता तों एक दम जंगल की 
राह न पकड़ता किन्तु ऐसी बातों से अपना मन बहलाता जा. 
साधू के लिये उचित हैं। हरिद्वार, हृषिकेश और कनखल के 
आस-पास बहुत से साधुओं, वेरागियों और सन्‍्तों के स्थान हैं; 
कुटिये' आर अखाड़े हैं । उनमें नाना प्रकार के साधू और बैरागी 
रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने के मार्ग भी अलग 
अलग है । उनके जाकर देखो और ध्यान में लाओ। में तो 
हाथ पेर से काम करने का आदी हूं। तुम पढ़े-लिखे हे ; भागवत 
पुराण पढ़ा करो | अपने गुरू के वचन लिखकर पुस्तक तैय्यार 
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करें और रस नाम की गोलियां बना कर कछुओं और मछ- 
लिया के। डालो | इस प्रकार जब काम में ध्यान लगेगा तो थोड़े 
दिनां में मन स्थिर होगा ओर शान्ति शाप होगो। बाक़ा एक दस 
से तप करने और भूखा मरने से बहुत लाभ नहीं होने का। जब 
हमारे गुरू संव साँइदास हम लोगों का उपदेश दिया करत थे 
तो कहते थे कि आये दिन निजल अत रखना मनुष्य का दुबल 
कर देवा है आर द्वल हो जाने से मनुष्य आलसी हो जाता है। 
छ साधू और बैरागी आए दिन निर्जल त्रत रख अपने तई 
किसी काम का नहीं रखते ओर दुबल होकर क्िर कास क्रोध 
लोभ गाह से लड़ाई लड़ना और उन पर विजय पाना उनके बस 
की बात नहीं रहती ! में तो सबंथा मूख हूँ परन्तु जा शुरू साइ 
दास उपदेश दिया करते थे वह मर ध्यान में रह गए, वहां सन 
आपके सुना दिये । 


रामानन्द ने इस परामर्श का धन्यवाद दिया और वचन 
दिया कि वह इस पर ध्यान देंगे । यह कह कर वहां से चल दिये 
और अपनों कुटी पर वापस आए। कुटो में घुसते हो उन्हें 
मालूम हुआ कि माने सब छुटी छोटे छोटे गीदड़ों से भरी पड़ी 
है और उन्हेंने कुटी के अपवित्र कर दिया हैं. । रात के रामानन्द्‌ 
पड़ कर सो रहे परन्तु नींद में भो बेचेनी बहुत थी। स्वप्न ूं क्या 
देखा कि एक मैदान में पहुँचे जहां पुरानी इमारतों के खेंडहर 
पड़े हुए थे। उन्हीं खैंडहरों में उनके एक बड़ा मीनार दिखाई 
दिया जिसके बुज का आकार एक औरत का सा था यह 
उसके खड़े देख रहे थे कि एक आवाज़ आई “इस मसीनार पर 
चढ़ जा ।” यह सुनते ही उनकी आंख खुल खई और उन्हें यक्रोन 
हे। गया कि यह इश्वर की आकाशवाणी है । उन्होंने अपने चेलें 


“के एकत्रित किया और उनसे कहा-- हे मेरे सन्‍ते, में अब तुम 
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का छे।ड़ कर जहां इेश्वर भेजता है जाता हूँ; तुम,सब क्ष्णाचाय्य 
की आज्ञानसार काम किया करना ओर बिचारे ऊधा भक्त का 
ध्यान रखना । इश्वर तुम पर दया रखेगा ।” यह कह कर स्वामी 
जी चल खड़े हुएण। स्वामी जी अपनी धुन में मस्त दिन व रात॑ 
राह चलते जंगलों की धूल फांकते, नदी और नाले पार करते कई 
दिने! के अनन्तर तुरालक्ाबाद के खँडहरों में जा निकले तो इनके 
वह दृश्य दिखाई दिया जो उन्होंने स्वप्न में देखा था। एक ओर 
दृटा-फूटा बड़ा पुराना क्रिला दिखाई दिया। कहीं महलों को 
दीवार गिरती हुई दिखाइ दीं। इधर उधर टूटी फूटी मसज़िदें 
थीं। क़बरों के निशान अनगिनती थे। मक़बरे और उसके 
शुम्बद भी इस स्थान की प्राचीन प्रश्भुता का पता दे रहे थे ! 
स्वामी जी इस दृश्य का ध्यान पूर्वक देखते चले जाते थे कि 
उनका वह मीनार भी दिखाई पड़ा जा उन्होंने स्वप्न में देखा था । 
स्वासी जी इस संज़िल का पता चला कर बहुत प्रसन्न हुए और 
सेाचने लगे कि किसी तरह इसकी चोटी पर पहुंचना चाहिये 
परन्तु मीनार बहुत ऊँचा था। समीप एक गाँव में जाकर स्वामी 
जी ने एक बहुत बड़ी सीढ़ी बनवाई और उसके जरिये से मीनार 
की चोटी पर पहुंचे आर वहां आराम करने की फ़िक्त की परन्तु 
भीनार की चोटी की चौड़ाई इतनी न थी कि स्वामी जी वआराम 
उस पर लेट सकते | इस कारण पाँव समेट कर आर गदन सोने 
पर झुका कर स्वामी जी ने वहां डेरा जमाया। बढ़ई जिसने 
सीढ़ी बनाई थी इंश्वर का भक्त था। उसने साचा कि यदि स्वासी _ 
जी ने करवट ली और नोचे आ रहे ता यह खून व्य५ हो उसकों 
गदन पर होगा | उसने दो ही तीन दिन में मीनार की चोटी पर 
एक कारीगर की सहायता से एक चबूतरा बनवा दिया और 
ऋटदरा लगा दिया, ताकि स्वांसी जी के गिरने का भय न रहे । 


क्र 






















( १२६ ) 
गांव वालों में से एक सुशीला ख्री ने धर्म का काम समझ कर 
स्वामी जो का रोज़ साग रोटी पहुंचाना आरम्भ कर दिया। 
स्वामी जी दिन की घूप और रात की ओआस खाते ओर चौबीसों 
घटे उसी मीनार पर लेटे रहते । 

जब स्वामी जी के इस परिश्रम का समाचार निकट के ग्राम 
में पहुँचा, तो लोग बड़ी श्रद्धा से उनके दर्शन करने आने लगे। 
धीरे धीरे वहाँ रामनगर नाम का एक खासा गाँव बस गया 
र ज़रूरत की सब चीज़ें वहाँ मिलने लगीं। छे मास के 
अन्दर रामनगर की प्रसिद्धि आर स्वामी रामानन्द की चचा न 
केवल पंजाब और संयुक्त-प्रान्त में ही फैली किन्तु जे। यात्री 
बंगाल ओर दक्षिण से हरिद्वार और थानेश्वर आते थे, वे भी 
बिना रामनगर आए और स्वामी जी के दर्शन किये वापस न _ 
जाते थे। स्वामी जी के शिष्य भी वहीं आ पहुँचे और स्वामी... 
जी की आज्ञा से मीनार तले उन्होंने भी अपनी मझोपड़ियाँ 
बनालीं। और भी साधुओं-बैरागियों ने उनका अनुकरण करके 
रामनगर में हो धूनी रमाई। 
इतना सब होने पर भो सुन्दरी को इच्छा उनके दिल व 
दिसाया की शान्ति के बुरे प्रकार से उलट रही थी। द 
इसी साल हरिद्वार में कुम्म था ओर भारतवर्ष को हर एक 
दिशा से कई लाख आदमी इस तीथ घाम पर आकर जमा हुए 
थे। इनमें से बहुत से लोग हरिद्वार से लौटते समय रामानन्द 
की प्रसिद्धि और धूम सुन कर रामानगर भी पहुंचते थे। रोज़ाना 
हज़ारों यात्री रामनगर आते थे । औरतों और बच्चों की बहुतायत 
थी । बाँक ओरतें सनन्‍्तान को इच्छा से स्वामी जी के पास 
जातीं ओर उनका आर्शीवाद चाहतीं। केई अपने बच्चे को, 
जिसे सूखे का रोग था, गोद में लिये पहुँचती कि महाराज 


हा 
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अपना हाथ फेर दें। किसी का जलोदर का रोग था, वह इस 
कारण मरता-गिरता पहुँचा था कि स्वामी जी एक फूक मार 
दें, तो उस का कल्याण है| जाय | बहुत से केढ़ी और अन्धे भी 
इस विचार से भीड़ लगाए खड़े रहते कि कदाचित स्वामी जी 
दो छींटे अपने हाथ से डाल दें, ते अच्छे हा! जावें। स्वामी जी 
इंश्वर का ध्यान कर और परमात्मा का नाम ले कर किसी के 
सर पर हाथ फेर देते, किसी की तसकीन फूंक से कर देते, 
किली पर पानी के छींटे डाल देते आर लोग खुश खुश चले 
जाते । कुछ का लाभ भो हुआ ओर उन्होंने स्वामी जी की शक्ति 
आर चमत्कार की ओर भी धूम मचा दी 


स्वामी जी के इस मीनार पर जीवन व्यतीत करते कई 
मास व्यतीत हे गये थे | धूप की तपिश, वषों की नमी ओर 
शिशिर की शिद्दत ने उनके शरीर को खाल के साथ बड़ा जुल्म 
किया था । उनके शरोर का रंग कहीं काला और कहीं लाल हो 
गया था। जिह्द के फट जाने से जख्म हा गये थे । ऋतुवों की 
कठोरता सहन करते करते उनकी इन्द्रियां में सख्ती और गति- 
हीनता उत्पन्न हे! गई थी ; यहां तक कि हाथ-पांव हिलाना भी 
कठिन है। गया था परन्तु सुन्दरी की इच्छा और उसकी चाह 
इनका अब भी वसी ही सताती थी कि जेसी पहले दिन । 

इसी कुम्भ के ज़माने में श्री शंकराचाय्यं, स्वामी रामानन्द 
की अ्सिद्धि ओर महत्व के आकषरण से रामनगर पहुँचे। उनके 
साथ बड़ा हुजूम था । उनके साथ बहुत से महनन्‍्त आर पड़े भा 
स्वामी रामानन्द के दशनों के आये। रामनगर में श्री शंकराचाय 
के आने से बड़ी धूम थ । श्री शंकराचाय ने र१यं बहुत आदर 
ओर सम्मान से स्वामी रामानन्द से बातचीत को ओर उनके महत्व 
के गुण गाये ।! स्वामी जी भी श्री शंकराचाय्य के आने से ओर 
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हरिद्वार के महन्तों और बेरागियों के पधारने से प्रसन्न और 
सस्तुष्ठ थे । उनके अपनी शक्ति और चमत्कार पर भो अहंकार था 
ओर अपनी प्रकृति व बल का उनके पूर्ण विश्वास हा गया था। 


एक रात बहुत इतमीनान से वह ध्यान में लिप्त थे कि कानों 
६8५७ ९९ ५६ का २ 8 कप 
में आवाज़ आइ-- रामानन्द, इंश्वर ने तेरे तप ओर पूजा से 


५६ 


प्रसन्न होकर तुकको नाम ओर प्रसिद्धि दान को है। हज़ारों और 
लाखों में तुककों चुन करके बल और चसत्कार दिखलाने का 
जरिया नियत किया है। ' रामानन्द ने कहा,-- जो इंश्वर की 
इच्छा होगी, वही होगा | * 

रामानन्द के कान में फिर किसी ने कहा-- तो अब देखता 
क्या है ? उठ खड़ा हो ओर अपने बल ओर चमत्कार से संसार 
के चारों कानों में आत्मिक-शिक्षा दे। विश्वास ओर घम का 
प्रकाश फेला। चारों आर देश में सनातन-धर्म के मंडे गाड़ दे 
फिर रइंस और राजा ओर बड़े बड़े चक्रवती महाराज तेरे चरणों 
की रज माथे पर लगायेंगे। बस, उठ खड़ा हो ओर अपने बल 
आर चमत्कार का जादू ससार पर चला । ” 

रामानन्द यह सुनकर बोले,--“ यदि इंश्वर की यहो इच्छा है 
तो यह भी होकर रहेगा । ” रामानन्द ने उठने ओर मीनार पर से 


उत्तरने का विचार किया। इली समय आकाश-वाणी ने रामानन्द 
के विचार से परिचित होकर कहा-“ रामानन्द, तू साधारण मनुष्य 


नहीं है, तू अपने योग बल से उड़ सकता है। देखता क्या है? 
छलांग मार, देवता तुकका हाथा-हाथ सहारा दगे। ” 

रामानन्द बोले--“ यदि इश्वर की यही इच्छा है, ता ऐसा 
ही होगा । ” 
. अपने दोनों हाथ रामानन्द ने वायु में फेला कर क़दम उठाने 
का विचार किया ही था कि उनके कानों में बड़े ज़ोर से घृणा 


५. 3 
के 
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भरो क़हक़हे की आवाज़ आई जैसे कोई किसी को स॒ह चिढ़ाता 
है। इस आवाज़ के सुनकर वह दंग और भयभीत हो गये ओर 
बोले--* कोन हँसता और मह चिढ़ाता है ? 

आकाशवाणी--“ अहा ! हा ! अभी क्‍या है? यह तो 
तुम्हारी हमारी मित्रता और दोस्ती का आरम्म है। धोर धीरे तुम 
मुझे अच्छी तरह पहिचानने लगीगे | मेर भोले साधू ! यह मेरा 
हो कारस्तानी है कि मेने तुक में इस मीनार पर चढ़ने और 
तमाशा करने की इच्छा उत्पन्न की थी ओर देख तो किस तरह से 
तुकसे कठपुतली का नाच नचा रहा हूँ। में तरी भ्रक्ति ओर 
से प्रसन्न हैं । 

स्वामी रामानन्द भय के मारे सहम गये ओर मुशकिल से 
उनके मूँह से आवाज़ निकली--“ ओ पिशाच ! अब में तुमे 
पहिचान गया। तू ही तो सन्‍त ओर साधूओं के योग ओर तप को 
भंग और खंडित करता है । * 


हू कह कर स्वामी जी सर को हाथों से पकड़ कर जहाँ खड़े 
थे, वहीं बैठ गये और स्वयं यह सोचने लगे कि यह सुभसे क्‍या 
हुआ कि सन इन कमबख्त भूत-पिशाचों को पहिचाना नहीं ओर 
उनके कहने से आकर अपना तप भंग किया। इंश्वर मुझसे 
क्राधित हो गया। मुझे तो उसी का आश्रय था ओर अब उसका 
पता नहीं चलता । उसे कहीं से खोज निकालना चाहिये । 
विचार कर रामानन्द अपने स्थान से उठे ओर सीढ़ी से 
इउतरन लग  निबलता स उनके पर लड्खडान लग और सर मे 
चक्र आने लगा। किंन्तु खमल कर वे नीचे छतर आये। 
मीनार पर पड़े-पड़े चलने का अभ्यास छूट गया था। अतः 
कठिनता से चलना आरम्भ किया । कुल क़स्वा सोया पड़ा था। 
रासानन्द रात भर पागल की तरह तुग़लकाबाद के खंडहरों और 
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बीरानों में मीलों तक भटकते और चक्कर लगाते रहे। पिछले 
पहर वे भूख प्यास से बेदस हो, थक कर नदी किनारे बैठ गये 

थोड़ा सा ठंडा जल पिया, कच्चे-पक्क फल वृत्षों में से तोड़ कर 
खाये । फिर किले पर चढ़ना आरम्भ किया। सुबह होते होते वह 
क़िले पर चढ़ गये और खेंडहरों में भटकते एक मक़्बरे में पहुँचे । 
हर तरफ़ कूड़डा-करकट, इंटों ओर मट्टी के अन्बार लगे हुए 
घास-फूस, पत्ते और काटे चारों तरफ़ नज़र आते थे | बिच्छू, 
साँप ओर कनखजूरे जा-बजा रंग रहे थे तथा चिमगादड़ फड़- 
फड़ाते और उल्लू बोल रहे थे । 


रामानन्द ने एक कमरे में पहुँच कर ज़मीन को साफ़ किया 
आर आधा मह करके बड़ी देर तक वहीं पड़े सोचने लगे कि 
अपनी विनय-प्राथना के लिये यही स्थान उचित माल्म होता है। 
यदि इंश्वर मिलना है, तो यहीं मिलेगा । कुछ दिनों तक रामानन्द 
दिन भर व रात सर इस कमरे में विनय-प्राथना करने, गिड़गिड़ाने 
ओर तोबा करने में अपना सब समय व्यतीत करते रहे । एक दिन 
उनके कान मे किसी ने कहा--* उठ, इन प्रासादो के द्वार, दीवारों 


(5 


पर मिटी--मिटाई चित्रकारी देख और उनसे कुछ शिक्षा ले !” 


ु 


स्वामी जी उठे ओर मक़बरे से निकल कर प्रासादों में चक्कर 
लगाने लगे | चित्र बिलकुल जीते-जागते प्रतीत होते थे । 

रोज़मरो के जीवन की यह जीती-जागती तसवीरें सब ही 
आश्चय्येजनक ओर मनोहर थीं परन्तु एक सुन्दर और युवावस्था 
वाली स्त्री का चित्र, जो अपने बालों में फूल बींघे हुए, हाथ में 
तम्बूरा लिये अपने हाव-भाव दिखला रही थी, विशेष प्रकार से 
मन को मोहने वाला था । उसके वस््र इतने महीन थे कि उसके 
सब अंग उसमें से चमकते थे। उसके योवन की छटा फूदी 


पड़ता था । 
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उसका मुख इतना सुन्दर ओर नेत्र ऐसे नशीले थे कि हृदय 
के बस में रखना असम्भव था। संक्षेप में चित्र क्या था प्रेम और 
सौन्दय्य को मूत्ति थी। स्वामी जी ने इस चित्र को ध्यान से देखा 


फिर आँखें नीची करली ओर बोले-- ऐ आकाशवाणी, तू 
! 


# 


हम | 


? निस्सन्देह, यह चित्र महाराजों ओर पुराने 
भोग-विलास के जीवन का पता देती 6/ै। सच तो 
यह है कि जीवन की अस्थिरता के यह सब चिन्ह हैं, जिनको 
बुद्धिमान मनुष्य निराशा की दृष्टि से देखेगा और शिक्षा प्राप्त 


| 


ज्यांहों स्वामी जी शान्त हुए; आकाशवाणी ने फिर कहा-- 
“तू भी मरेगा परन्तु जीवन के सुख, आनन्द से वंचित जीवन 


की निराशा चिता में भी तरे साथ जायेगी, झुरदा दिल जिया तो 
क्या जिया | जीते जी जीने का कुछ आनन्द द्ूट | 


* इस दिन से रामानन्द को फिर एक क्षण का भी चेन न 
मिला । वही तंबूरे वाली छ्ली का चित्र रह रह-कर उनको आंँखा 
में फिरता । एक दिन उनके कान में ऐसी आवाज़ आई गोया वह 
तसवीर बोल ओर कह रही है-- इधर देखो । तुम मेरे सोन्द्य 
ओर लावण्य से अब तक बेख़बर थे। मुझे प्यार क्यों नहीं करते? 
तुम्हारा हृदय प्रेम की अग्नि से जल रहा है । इस आग को भरे 
आलिंगन से क्यों नहीं बुकझात । तुम झुकसे कब तक भागते 
रहोगे ९ आज तक कोई पुरुष भी स्त्री के सौन्दर्य ओर योवन के 
आकषण आर जादू से रक्षित न रह सका। गरदन मुका कर 


ध्यान पूवक तुम अपने हृदय में देखो, तो तुम वहाँ भी मेरी ही 


तसवोर पावागे । इस युवा ने जो क़बर में कफ़न ओढ़े लेटा है, 
मुझे अपनी छाती से लगाया था। सदियां शुत्षर गईं कि जब मेने 


अपन अबरा। का रस उसका पान कराया था, परन्तु इस क्षशु 
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बीरानों में मीलों तक भटकते और चक्कर लगाते रहें। पिछले 
पहर वे भूख प्यास से बेदम हो; थक कर नदी किनारे बैठ गये। 
थोड़ा सा ठंडा जल पिया, कच्चे-पक्क फल वृत्षों में से तोड़ कर 

खाये । फिर किले पर चढ़ना आरम्भ किया । सुबह होत होत वह 
क़िले पर चढ़ गये और खेंडहरों में मटकते एक मक़बरे में पहुँचे । 
हर तरफ़ कूड़ा-करकट, इटों ओर म॒द्ठी के अम्बार लगे हुए थे । 
घास-फूस, पत्ते और कटे चारों तरफ़ नज़र आते थे। बिच्छू, 
साँप और कनखजूरे जा-बजा रेंग रहे थे तथा चिमगादड़ फड़- 
फड़ाते और उल्लू बोल रहे थे । 

रामानन्द ने एक कमरे में पहुँच कर ज़मीन को साफ़ किया 
ओर आधा संह करके बड़ी देर तक वहीं पड़े सोचने लगे कि 
अपनी विनय-प्रा्थना के लिये यही स्थान उचित मालूम होता है 
यदि इश्वर मिलना है, तो यहीं मिलेगा । कुछ दिनों तक रामानन्द 
दिन भर व रात भर इस कमरे में विनय-प्राथना करने, गिड्गिड़ाने 
ओर तोबा करने में अपना सब समय व्यतीत करते रहे | एक दिन 
उनके कान में किसी ने कहा- उठ, इन प्रासादों के द्वार, दीवारों 
पर मिटी--मिटाई चित्रकारी देख और उनसे कुछ शिक्षा ले |” 

स्वामी जी 3ठे ओर मक़बरे से निकल कर प्रासादों में चक्कर 
लगाने लगे । चित्र बिलकुल जीते-जागते प्रतीत होत थे । 

रोज़मरों के जीवन की यह जीती-जागती तसवीरें सब ही 
आश्चय्यजनक ओर मनोहर थीं परन्तु एक सुन्दर और युवावस्था 
वाली खत्री का चित्र, जो अपने बालों में फूल बींघे हुए, हाथ में 
तम्बूरा लिये अपने हाव-भाव दिखला रही थी, विशेष प्रकार से 
मन को मोहने वाला था | उसके वस्थ इतने महीन थे कि उसके 
सब अंग उसमें से चमकते थे। उसके योवन की छटठा फूटी 
पड़ती थी । क्‍ 
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उसझा मुख इतना सुन्दर ओर नेत्र ऐसे नशील थे कि ह्रदय 

! बस में रखना असम्भव था। संक्षेप में चित्र क्या था अम और 

सौन्दर्य को मूर्ति थी। स्वार्मी जी ने इस चित्र को ध्यान ले देखा, 

फिर आँखें नीची करली ओर बोले--- एऐ आक्ाशवाणा, तू ने 

मुझे यहाँ क्यों भेजा ? निस्सन्देह, यह चित्र महाराजों ओर पुराने 
हो के भोग-विलास के जीवन का पता दत। 

कि जीवन की अस्थिरता के यह सव चन्द्र 
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ज्यांही स्वामी जी शान्त हुए, आकाशवाणी ने फिर कहा-- 
“तू भरी मरेगा परन्तु जीवन के सुख, आनन्द से वंचित जीवन 
की निराशा चिता में भी तरे साथ जायेगी, झुरद्य दिल जिया तो 


कक्ष 


कया जया । जात जा जान का कुछ आनन्द दूद । 

... इस दिन से रामानन्द को फिर एक क्षण का भी चेन न 
मिला । वही तबूरे वाली ख्री का चित्र रह रह-ऋकर उनको आँखों 
में फिरता | एक दिन उनके कान में ऐसी आवाज़ आइ गोया वह 
तसवीर बोल ओर कह रही हँ--- इधर देखो । तुम मेरे सॉन्दर्य 
ओर लावण्य से अब तक बेख़बर थे। मुझे प्यार क्‍यों नहीं करते? 
तुम्हारा हृदय प्रेम की अग्नि से जल रहा है । इस आग को भेरे 
आलिंगन से क्‍यों नहीं बुकात । तुम मुकसे कब तक भागते 
रहोगे ? आज तक कोई पुरुष भी स्त्री के सोन्दर्य ओर योवन के 
आकपषण ओर जादू से रक्षित न रह सका। गरदन मक्का कर 
ध्यान पूवक तुम अपने हृदय में देखो, तो तुम वहाँ थी मेरी ही 


तसवोर पावागे । इस युवा ने जो क़बर में कफ़न आहढ़े लेटा है 
मुझे अपनी छाती से लगाया था| सदियां गुज़र गई कि जब मेंने 
अपन अधूरा का रस उसका पान कराया था, परन्तु इस क्ष 








( १२६ ) 


निद्रा में भी उसके होठों को मुस्कराहट कह रही है कि उसने उस 
क्षण के आनन्द और नशे को अब तक नहीं भुलाया | तुम तो, 
रामानन्द, मुझे मली भाँति जानते हो। तुमने मुझे पहिचाना 
नहीं, भे सुन्दरी के अवतारों में से एक अवतार हूँ। सुन्दरी किसी 
जन्म में मेनका थी | फिर उसने दमयन्ती का जन्स लिया। अभी, 
रामानन्द, बहुत समय नहीं बीता कि पद्षचिनी होकर नाम किया. 
आओर अब सुन्दरी का रूप घरा है। तुम पर तो मेरे जीवन का 
रहस्य तुरन्त ही प्रकट हो जाना चाहिय था, परन्तु तुमको उसका 
ध्यान न आया। मुझ से न भागो, अब ते तुम जहाँ और जिघर 


जिधर जावोगे, सुन्दरी तुम्हारा पीछा करंगी 
रामानन्द घबरा कर सिर घुनने लगे ओर उनके मुँह से एक 


चीख निकल गई, परन्तु उस चित्र ने उनका पीछा करना न 


छोड़ा । उसकी वाणी को गूंज उनके कानों में हर रात सुना 

ओर अपने हाव-भाव से वह अपनी ओर बराबर उनको खींचतो 
थी | जब यह इनकार करते तो वह या समभातों--“ प्रियतम, 
मानते क्‍यों नहों ? मुझे प्यार क्‍यों नहीं करते ? तुम जब तक 
मुमसे भागोगे, में तुम्हारा पीछा करती ओर सताती रहूंगो। में 
जादूगरनी हूं । मं तुम्हारोी लोथ सं नया जीवन फुक दूंगी और 
वह आत्मा मेरी दास और भक्त होगी। तुम आकाश ओर बैकठ 
की ऊचाई से जब अपने शरोर को पापमय देखोगे, तो तुम्हारी 
आत्मा स्वर्ग में भी तड़प कर रह जायगी । तुम्हारी काया तुम्हारी 
आत्मा को प्रलय के दिन वापस मिलेगी । जब वह देखेगी कि इसमें 


शेतानी आत्मा ने प्रवेश किया है और एक जादूगरनी उस पर 


अपना क़बज़ा जमाये बेठी है, तो वह भी परेशान होने लगेगी । 
इंश्वर से भी कुछ करते-धरते न बनेगा। उन बेचारों का दिमाग्म 


( १४५७ ) 
ज्यादा काम नहीं करता | उनको तो साधारण ही नहीं छिन्तु 


छोटा सा जादूगर धोखा दे लकता है । इससे तो कहीं ज़्यादा 
दिमारा हज़रत इबलीस रखते है । देखो, यह किस ग़ज़ब के कारी- 
गर हैं । यदि सुझ में सौन्दय और चमत्कार है, तो यह सब हाव- 
भाव उन्हीं का दान दिया हुआ है यदि मुझमें मनुष्यों के हृदयों 
पर राज्य करने की शक्ति और मोहित करने का ढंग है, तो यह 
उन्हीं का चमत्कार है। सोन्द्य ओर प्रेम, कविता और संगीत 
आर चित्रकारों इन सब के मूजिद वही है| तुम इन सब बातों के 
बरी हो | तुमने अपना जीवन नष्ट कर रक्खा है! तुम इश्वर के 
दरबार में विनय ग्राथना किया करते हो परन्तु अल्वाभियां तम्हारी 
एक नहीं सुनते । तुम इन मंमटों सें मत पड़ो और मेरे मोहने 
वाले साथू ! मुकको शीघ्रता से प्यार कर लो | ” 


स्वामी रामानन्द्‌ जानते थे कि यह जादूगर बड़े बड़े सितम 
ढा सकते हैं। वह सोचने लगे कि कहीं ऐसा न है। कि यह मनुष्य 
जो यहाँ गड़ा है, जाद के रहस्यों से परिचित है| और यह सब 
तमाशा उसी का हो । सम्भव है कि रात्रि के समय क्रबर में से 
निकल मनुष्य का शरीर धारश कर के यह इस सी के साथ रंग- 
रलियाँ मनाता हो आर किसी दिन मुझे चिढ़ाने और तरसामे के 
लिये मेरे सामने भी बदमस्त हाकर आ जाबे | यह झरूयाल करके 
रामानन्द अत्यन्त व्याकुल हुए । ;क्‍ 


वह इसी उधेड़्बुन में रहा करते थे। उनको रात्रि के समय 

ना अकार की आवाजें सुनाई देती थीं ओर चारों ओर भूत-प्रेत 
ही दिखाई देते थे । एक रात वह इसी श्रम ओर विचार में थे कि 
आवाज़ आई--“ देख और सुन !! आत्मा के सॉन्द्रय पर मोहित 
ओर मुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक कुछ ही लोग होते हैँ, अधिक 


श्डि 





([ ईंट ) 


लाग इन बातों में विश्वास नहीं रखते किन्तु अ्क्ृति के सौन्दर्य के 
क्रायल रह कर जीवन के सुख और आनन्द उठा कर अपना हृदय 
प्रफुछ्ठित करते है । उनका विश्वास होता हैं प्रकृति ने जो यह 
गोन्दय का बाज़ार लगाया है और सन मोहन बाली भोली सूरतें 

उत्पन्न की हैं, वह इसी लिये कि मनष्य उनको प्यार करके जीवन 
का सुख भोगे। जीवन से आनन्द उठाना ओर सुख मोगना 
पाप नहीं किन्तु पुशणथ है। इस निष्पाप से सुख में क्‍या पापया 
बुराई हो सकती है ? यह ठो हर मलुष्य के लिये न केवल रा 
किन्तु उचित भी है। हा 

रामानन्द यह सुन कर केवल घक से रह गये । उनका दिसाग 
परेशान होने लगा। उनको इस मक़बरे में एकान्त भी चारों - 
आर शोर व हगामा हो माल्ूम हाता था। कहा तो भूत-अत गुल्न 
मचाते और टठ्ठे लगाते माछूम होते और कहीं आकाश की 
परियां, नग्न नाचती हुइ दिखाई देती थीं। देव-भूच निडर होकर 
उनको छेड़ते ओर दिक् करते थे । 

रामानन्द जब इस दशा से तंग आगये तो स्वयं एक दिन 
कहने लगे--“ हे मन, तू कहाँ कहाँ भटकता फिरता है? तेरी 
चपलता ने मेरी क्‍या गति कर दी है ? ” यह सोच कर उन्होंने 
इरादा किया कि तबियत को किसी काम में लगाना चाहिये ताकि 
दिसारा को आराम मिले और समय भी किसी प्रकार कटे 
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नदी के तट पर केले के वृक्ष लगे हुए थे। रामानन्द ने दो 
चार को जड़ से गिरा दिया। वे उन्हें अपने स्थान पर उठा लाये 
व उनके डंठलों से रस्सियां बटनी आरम्भ करदीं। धीरे-धीरे अपनी 
सफलता से प्रसन्न होकर उन्होंने वृक्षों की छालों, बाँसों की खप- 

स्ियों, और सिरकियों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाने का... 


इरादा किया | दस पाँच ही दिन में मक़बरे में चटाइयों, रस्सियों 


ही 








( १२९ ). क्‍ 
और टोकरियों के ढेर लगने लगे। भूत-गतों का ग़ुल शोर अब 
कम होने लगा | तम्बूरे वाली, नाचने वाली भी अब इधर बहुत 
कम आती थी । स्वरामी जी निश्चिन्त हुए, तो साहस बढ़ा और 
विश्वास ताज़ा होने लगा। कहने लगे--“ इंश्वर को दया से मैं 
अपनी इन्द्रियों को अब बस में ले आरँगा और मन को भी 
निश्चल बिठाऊँगा | इस संसार में बस इेश्वर ही का नाम सत्य 
है और सब माया है । जब कुछ न था, ईश्वर था; जब कुछ न 
होगा, इंश्वर होगा । मलुष्य को भक्ति-मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है, 
ज्ञान मार्ग से नहीं । मेरी भक्ति में कोई फ़रक़ नहीं आया, इसलिये 
मेरी मुक्ति होगी।” द 

जब तक स्वामी जी रस्सियाँ बटते ओर चटाइयां बिनने में 
लिप्त रहते, तब तक दिन भर तो इश्वर की उन पर कृपा और 
दया रहती, परन्तु रात को जिस दिन उन्हें नींद न आती उसी 
दिन इंश्वर अपने भक्त का साथ छोड़ देते और भूत पिशाचों को 
उनके सताने का मौक़ा मिल जाता ! 
एक रात उनकी आँख एकाएक खुल गई। उन्हें मालूम हुआ 
कि कोई बातें कर रहा है। उन्हें ख्याल हुआ, कि यह उसी युवक 
की आवाज़ है, जो इस मक़बरे में गड़ा हुआ है। उनका दिल 
धड़कने लगा। उन्होंने कान लगा कर सुना तो मालूम हुआ कि 
जैसे कोई बहुत चुपके से किन्तु शीघ्रता से कह रहा है--' मेनका ! 
मेनका !! मेरे साथ आओ । चला, हम तुम दोनों हम्माम चलें ।! 
एक ओरत ने जिसका मुंह रामानन्द के कान से छू रहा था, 
उत्तर दिया--' उढूँ तो कैसे उठूँ ? यह कमबख्र साधू मुम्झे अपनी 
' गोद में लिये पीछे पड़ा है । ! क्‍ 
यह सुनते ही रामानन्द को इस बात का ज्ञान हुआ कि. 
उसका सिर किसी ओरत के सीने पर है । ध्यान से देख” - वही 
& क्‍ 













( १३० ) 
तंबूरे और नाचने वाली 'रामानन्द की गोंद से उठने लगी। साधू 
'मस्य और मतवाला होकर उसके गबदे ओर महकते हुए शरीर से 
चिमट कर कहने लगा--“ ऐ चम्पक बदनी ! ऐ सुगनयनी ! ठहर, 
तनिक ओर ठहर । | 
.... तंबूरे वाला हँस कर बोलो--' में नहीं ठहरठी । क्‍यों ठहरूँ ९ 
तेरे से सौदाई और पागल को मस्त करने के लिये तो मेरा चित्र 
और छाया ही काफ़ो है | अब तो तू पापी हो चुका ओर क्‍या 
'चाहिये ।”' द ््ि 

इसके बाद रामानन्द रात भर विनय आ्राथना करते रहे | जब. 
आतःकाल हुआ तो उन्होंने आथना की --“यदि इंश्वर ने मुझे भुला 
दिया, तो हे देवतःओ ! तुम्दीं मेरी सहायता करे। तुम देखत हो 
कि मुझ पर केसा कठिन सप्यय पड़ा है। देवताओ ! तुम्हीं मुझ 
पर तरस खाओ। “ कह 
.. शमानन्द थे रो कर यह कह रहे थे कि एक ओर से बड़ी 
ब्यंग-पूर्ण हँसी की आवाज़ आई और किसो ने मुंह चिढ़ा कर 
कहा-- रामानन्द, तू तो अब नास्तिक हो गया। ' 
.. यह सुनते ही रामानन्द पटखनी खाकर गिरे और बेडोश हो 
गये । होश में आते पर रासानन्द ने देखा कि उसके सिरहाने 
और दार्ये-बायें कई साधू बेठे है । कुछ उसके मुख पर पानी के 
' छीटे देते ओर मंत्र पढ़व जाते थे । क्‍ 
.. अममें से एक बोला--“ हम लोग इस जंगल से जा रहे थे। 
इस गुम्बद की ओर से बुरे प्रकार की आवाजें निकलती सुनाई 
दीं। यहाँ पहुँचने पर हमने तुमको बेहोश पाया । मालूम होता है, 
_भूत-पिशाचां ने तुमकों चिमट कर रा दिया था। ” 
रामानन्दू-- मित्रो ! तुम कोन हो और कहाँ जाते हो ? ” 


( १३१९ ) 
हरदेव--“भार, हमारे गुरू सन्‍त साइदास को मालूम हुआ है 
कि अब उतका चोाता छूठने वाज़ा है। वे अब, समाधि छोड़ कर 
पव॑तों की खोहू से उतर आये हैं । हम सब साधू -जैरागी उनसे 
आरीवांद लेने के तिये जा रहे हैं। आश्रय्य है ! साथू हो कर तुम 
को इस बात की सचना नहीं मिली । ” 


रामाननइ-- में पापी इस योग्य नहीं था। समाचार फोन 
देता ? यहाँ तो सिवात्र भूत-प्रेतों के और कोई दिखाई नहीं देता । 
तुम मित्र लोग मेरे लिये सहायता की प्रार्थना करो। में स्वामी 
रामानन्द हूँ । ? 

हरदेव--“ क्या आप ही स्वामी रामानन्द हैं, जिनके नाम की 
चचा हर मनुध्य की जिह्मा पर है ? आपने तो इंश्वर की बड़ी सेवा 
की है। आप ही ने तो सुन्दरी को इंश्वर का मार्ग दिखाया और 
खम्भे पर चढ़ कर बड़ो तपस्या को। आपके जाने के बाद 
क्ृष्णमाचायों ही खम्से पर आपके स्थान में जा कर बैठा था, 
परन्तु वह बावला साधू  ऊधा ' कृष्णाचायों के कथन को काटतां 
रहा आर कहने लगा के आए के भूत पिशावच चिमट गये और 
भगा ले गये । लागां को उप्तकी बात घुन कर बड़ा क्रोध आया 
आर, उस पर पत्थर फ्रेंके, पर वह भाग कर बच गया। में आपकां 
दास हरदेव हूँ। ” 

रामानन्द--“* नहीं भाई, मुझ पर इंश्वर की कृपा नहीं है 
सुझ पर तो बड़ा बुरा समय गुज़र रहा है। में ता इंश्वर कों 
बराबर ढूंढ रहा हूं, परन्तु इश्वर ने मेरी आँखों पर पदों डाल 
रक्‍्खा है। ” 

हरदेव--* कृष्णाचायां ने ते देखा था कि देवताओं ने आप 
पर फूज़ बरप्ताये ओर आपके विमान पर बिठा कर ले गये। 

आप लोट आये होंगे । ?” 
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रामानन्द ने इरादा कर लिया कि इन साधुओं के साथ अपने 
गुरू साइंदास जी के अंत समय दशन करके उनका आशीवोद 
लें। वे उनके साथ हो लिये । दोनों साधुओं में बातें होने लगी। 
रामानन्द--“ ईश्वर सत्य की तरह एक और अटल है । संसार 
अनेक अनेक प्रकार का है और इस कारण तुच्छ ओर माया है। 
हम के। इस संसार रूपी माया से, चाहे वह कैसी भोली-भाली 
मात्धम हो, दूर भागना चाहिये। यह मन बड़ा चंचल होता है 
ओर इसको जब तक हर दम बस में नहीं रक्खागे, न माल्म कब 
धोखा दे जाथ । स्री तो मनुष्य के सत्यानाश करने को बनाई गई 
है। वे लोग बड़े भाग्यवान हैं जो इस संसार रूपी माया की ओर 
से बहरे, अंधे और गूँगे हो जाते हैं । उनके ही इश्वर का ज्ञान 
होता है। दिल 
.._ हरदेव--“ महाराज, आपने अपने अन्तःकरण की बात मुझे 
कह सुनाई। अब में भी आपके अपने पापी जीवन का हाल 
बताता हूं । साधू होने के पहले मेरा जीवन बड़ा पतित था। मैं रोज़ 
मदिरा में मस्त हो वेश्याओं के कोठों पर रातें व्यातीत करता 
_ था। मैं इस दीवानी जवानी के हाथों अंधा हो रहा था। जब में 
अपना रुपया-पैसा सब उड़ा चुका और मुमको दरिद्रता ने घेरा 
तो मेरी आँखें खुलने लगीं । इन्हीं दिनों मेरे एक साथी को मदिरि 
ने ऐसा खराब किया कि उसके हाथ पैर लुंज हो गये। आँखों से 
वह अन्धा हो रात दिन हाय-हाय किया करता था । उसकी ढुदंशा 
देख कर मुझको बिलकुल होश आ गया और उसी दम से मैंने 
घर बार छोड़ कर साधुओं की शरण ली और फक्कीर हो गया। 
अब बीस वर्ष से बड़े आनन्द से जिंदगी व्यातीत होती है। ” 
यह सुन कर रामानन्द ने आकाश की ओर देखा ओर दिल 
. ही दिल में कहने लगे-- हे ईश्वर ! तेरी माया अपरम्पार है । तूने 
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इस पापी दुष्ट पर अपनी कृपा कर रक्खों है ओर मेरो ओर से 
जो सदा तेरी आज्ञा मानता रहा है, मंह फेर लिया है । तेरा न्याय 
अनोखा है। तेरी बातें समर में नहीं आतीं | * 


स्वामी रामानन्द और हरदेव बैरागी बातें करते चले जां रहें 
थे कि हरदेव ने उंगली के इशारे से स्वामी जी को दिखाया कि. 
यमुना के तट पर सहखं साधू , सन्‍्तों और बैरागियों की भीड़ 
लगा हुई है आर यह सब सतःसाइदास जी के दर्शन करने ओर 
उनका आशीवाद लेने की ग़रज्ञ से एकत्रित हुए हैं। जब समीप 
पहुँचे, तो देखने में आया कि सेकड़ों साधू और सनन्‍्यासी डंड 
कमंडल लिये बाक़ायदा क़तार बाँधे खड़े हैं। उनके बाद बैरागी 
थे। उनके भी पीछे संड-मुसंड नागां की मोड़ ओर सब से पीछे 
सेकड़ों महन्त पुजारों ओर पंडे अपनी टोली बाँधे सन्त साइदास 
जी के दशनों को अभिलाषा में प्रतोक्षा कर रहे हैं । 

एक ओर सनन्‍त साइंदास जो दृष्ठि गोचर हुए। एक सा 
पाँच वर्ष को अवस्था, शरीर का एक णक रोंआ सफ़ंद, दाढ़ी 
नाभि तके पहुंची हुई, बालों की जटाएं कमर से नीची परन्तु 
कमर कहीं से भुकी नहीं थी | मुख पर तेज ओर आंखों से ओज 
टपकता था । दो साधू उनके दाएं-बाएं सहारा देने के अभिप्राय 
से साथ थे । 

सन्त साइदास जी के आते हो--“/ गुरूदेव जी की जय ” 
“ सन्त साइंदास को जय ” की गूंज उठी। सन्त साइदास जी _ 
सब को आशाीवाद देते हुए पंक्ति के पास से गुजरने लगे। जब 
वे नागों, बैरागियों, महन्तों ओर गुरुआं के पास से गुज़रे तो 
बाले-- बाबा, तुमने तो इंश्वर को सेवा के लिये बड़ी सना 
इकट्ठा की है। तुम्हारी पदवी सेनापति की है।” वे भक्त इश्वर 
दास के देखते ही बोले--४ ईश्वर का ऐसा सच्चा भक्त और 
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ऐसा दास तुम में से ओर कोन है ? इसके प्रेम और भक्ति के 
आगे सास नवाओ | ” 

स्वामी रामानन्द भी अपने चेलों को लिये हुए ग्रतीक्षा कर 
रहे थे। जब सन्‍त साइंदास उनके सामने से गुज़रे तो स्वामी... 
रामानन्द ने आगे बढ़ कर उनसे कहा--“ गुरुदेव, मेरो सहायता... 
करो | मैंने ईश्वर की बड़ी सेवा की है। सुन्दरी को घोर पाप से 
निकाल कर ईश्वर की राह पर लगाया है । खम्से पर चढ़ कर कई 


आपको कृपा दृष्टि हो जाय तो मेरा उद्धार हो ।” 

सन्त साईं दास ने रामानन्द के यह व'क्य सुने, परन्तु कुछ 
उत्तर न दिया और उनके चेलों की ओर दृष्टि डाल कर किसी को 
ढूंढने लगे । जब “ ऊधो ? भक्त पर उनकी दृष्टि पड़ी, वो संकेत से . 
उसे बुलाया । 
'.  रामानन्द के सब शिष्य चकित हो देखने लगे। सन्त सांई 
दास ने कहा--“ तुम्र में से सब से अधिक भक्ति और ज्ञान ऊधो 
भक्त में है । ऊधो भक्त, अपनी आंखे ऊंची करो और बताओ कि 
आकाश में तुमको क्या दिखाई देता है ? ” 

ऊथधो भक्त के चेहरे से इस समय तेज टपक रहा था । उसने 
आँखें ऊँची की ओर बोला--“मुम के आकाश में एक सुवर्ण का 
सजा सजाया विमान दिखता है। तीन देवियां उसकी रक्षा कर 
रही हैं कि उसके अतिरिक्त जिसके लिये विमान भेजा गया है, 
उसमें कोई ओर न जा सके । ” 

रामानन्द यह सुन कर प्रसन्न हुए और सोचा कि आखिर 
कार इश्वर ने प्रसन्न होकर यह विमान उनके देव लोक पहुँचाने के 
लिये भेजा है । वे इश्वर को धन्यवाद देने लगे । सन्त साइंदास ने 
उनको चुप रहने का संकेत किया। ऊधो भक्त ने फिर कहा-- 
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“४ यह तीनों देवियां मुझ से कहती हैं, कि एक संत चोला छोड़ने 
वाला है ओर यह विमान उसके लिये भेजा गया है। संत का 
नाम सुन्दरी देवी है और तीनों देवियों का. नाम धर्म, भय और 
भक्ति है। ” द 


सन्त सांइदास ने फिर पूछा-- बच्चा, तुके कुछ और भी 
दिखाता है १ ” द 
- ऊधो भक्त ने अपनी आँखें आकाश की तरफ़ से हटा कर 
धरती की ओर कर चारों ओर दृष्टि दोड़ाईं। जब उसकी दृष्टि 
रामानन्द पर पड़ी.,तो उसका सुख पीला पड़ गया। उसका बदन 
थरथराने लगा और आँखों से चिनगारियां निकलने लगीं और 
बोला--“ मुझे तीन देत्य दिखाई देते हें । यह बहुत, खुश,खुश नज़र 
आते हैं कि इस मनुष्य को पकड़ कर ले जायेंगे। इन तीनों के. 
नाम जलते हुए अंगारों की तरह उनके मस्तक पर लिखे हुए हैं। 
एक अहंकार, दूसरा शंका ओर तींसरा कामदेव है । बस मुझे 
कुछ ओर नहीं दिखाई देता । ” 


.._ यह कह कर ऊथों भक्त अपने स्थान पर चला गया और रामा- 
ननन्‍्द ओर उनके शिष्य निराश हेकर संत साइंदास की ओर 
देखने लगे। 


संत साई शस बोले--“ ईश्वर ने अपनी आज्ञा सुना दी । उसके 
आगे सरःक नवाओ ओर शान्ति रक््खो । ” यह कह कर सन्त 
. साइंदास आगे बढ़ गये । रामानन्द के कानों में केवल एक ही वाक्य 
की ध्वनि गूंज रही थी कि “ सुन्दरी मर रही है । ” यह विचार 
कर कि मृत्यु बहुत शीघ्र सुन्दरी की आँखें सदा के लिये बद कर 
देगी उसके आश्रय और निराशा को कोई सीधा न रही थी 
सहसा रामानन्द छलांग मार कर भपटे और. जोर से दौड़ने लगे। 
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*मुन्दरी मर रही है ” इसका क्या अर्थ। इन शब्दों का 
आकार तो मयानक है । यदि सुन्दरी मर रहो है, तो आकाश क्‍यों 
खड़ा है ? धरती क्‍यों नहीं फट जाती ? बिजलियां क्‍यों नहीं 
गिरती १ यह फूल क्‍यों नहीं मुप्काते ? नदी नाले अभी तक क्यों 
नहीं सूखे ९ यदि सुन्दरी मर रही है, ता संसार क्‍यों क्रायम है ? 
इसके अब किस को स॒त्यु की प्रतीक्षा है ? 

. “ सुन्दरी मर रही है ” तो एक दृष्टि देख तो लूं। उससे एक 
बार मिल तो लूं। यद्यपि रामानन्द इस समय होश में नहीं था 
और वह नहीं जानता था क्रि वह कहाँ जाना चादइता है और 
किघर जा रहा है परन्तु उसका शोक़ उसके उसी राह लिये जा 
रहा था, जिधर बाई का स्थान था। रामानन्द शोकाकुल और 
क्रोधान्ध होकर इस समय आपे से बाहर था और उसके नेत्रों 
से लाह टपक रहा था | द 
हाय ! री मूखता ! काई तेरा अन्त है। जब तक प्रेम मिलन 

का अवसर था, में टालता रहा । अब जब कि समय हाथ से 
निकल गया तो निराशा से हाथ मल रहा हूं। सुन्द्री पर दृष्टि 
डाल कर उसके जादू भरे नयनें का शिकार द्वाकर फिर भी यह 
विचार करना कि संसार में उसके अतिरिक्त कुछ ओर भी था 
मूखेता थी । मैं इश्वर के विचार में था। मुक्ति के स्वप्न देखता 
थ जैसे सुन्दरी के सामने उनकी कुछ वास्तविकता थी। हाथ 
मुझे यह भी समर में न आया कि भ्रिये के एक चुम्बन में जा 
आनन्द है, वह सुक्ति में कहां ; क्योंकि मुक्ति तो एक कल्पना की 
बात है आर उसका आनन्द में चाहता ते उठा लेता। तो मैंने 
ऐसा क्यें न किया ? ईश्वर के भय से | सुन्द्री के देख कर 
इंश्वर से क्या डरना । ईश्वर क्या है ? स्वर्ग और नरक क्या है ९ 
क्यो" उनको सुन्दरी के सामने कुछ हक़ीक्रत है ? यदि इंश्वर की 
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दया कहीं है तो सुन्दरी के अधरों में । परन्तु मेरो आँखें पर तो 
जैसे किसी ने पट्टी बांध दी थी। वह अपनी छाती पर से आँचल 

हटा कर, अपनी गोरी गोरी बांहें मेरी आर फेला कर मुझे अपनी 
गोद में लेने के तैय्यार थी परन्तु में मूति बना खड़ा रहा । यदि में 
में ऐसे प्रेम-मिलन का रस चख लेता तो में इेश्वर से कह सकता 
था कि चाहे तू मेरी पसलियां चूर चूर कर दे, मेरे शरीर के मस्म 
कर दे, मेरे लोह के सुखा दे, पर तू उस आनन्दमय क्षण के जब 
में सुन्दरी से आलिंगन कर रहा था मेरी स्मृति से “नहीं मिटा 
सकता । जब तक हिस बाक़ी है उसकी याद तरोताज़ा रहेगी । 
४ मुन्दरी मर रही है। वह अब मेरी नहीं हो सकती, किसी तरह 
नहीं हे! सकती ”” यह सोचते विचारते उसके विचार ने एक और 
करवट लो और वे कहने लगे-- औओरों ने ते इसके प्रेम का रस 
चखा, इसके यौवन का आनन्द छूटा परन्तु में ही असफल रहा । 
. इसने तो अपने योवन की नदी बहा रकखी थी ; न माकूम किसने 

किसने उससे आनन्द छूटा, पर में ही बंचित रहा। ” क्रोघ में 
आकर उहोंने छाती पीठ ली और दांतों से हाथों के चबाने लगे । 
क्रोध शान्त होने पर वह रोने लगे पर ज्योंहों उसे याद आया कि 
मर रही है, वह फिर तड़प कर बेचैन हे गया और बोले--“ सू्य 
के सुन्दरी प्रकाश, तारों भरी रात की छांव ऐ घरती व आकाश 
प्रकृति के जीव-जन्तुवों तुम सुनते हा कि नहीं सुन्द्री, मर रही है । 
सूय, तू अस्त क्यों नहीं हे। जाता, वायु तू चलना क्यें नहीं बन्द 
करती, ऐ प्रकृति तू इस शोक में गायब क्यों नहीं हे जाती । 
इश्वर तेरे नाम पर घिकार है; तू सुनता है कि नहीं अब तो तू 
मुझे नरक भेजेगा । भेज दे ताकि मैं नरक में जल कर इस क्रोध 
को अग्नि का जो मेरा कलेजा फूँके देतां है शान्त कर सकू। 


वूसरे दिन प्रातःकाल रामानन्द बाई के स्थान पर पहुंचे । बाई 
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चऊः- ज्क 


( शरृश्ट ) 


ने साधू का बड़ा सत्कार आदर करके स्वागत किया और बोली-- 
“ बाबा, तुप्र यह सुन कर आये होगे कि सुन्द्री को इश्वर बुलाने 
वाला है और वह यह चोला छोड़ने वाली है । यह समाचार सच 
है। वह इश्वर की भक्त और उप्तकी प्यारी है। इसी कारण इश्वर 
उसे अपने पास बुलाना चाहते हैं । जब तुम उसको कोठरी में 
बन्द करके चले गये तो में उसको रोटी साग ओर पानी रोज़ 
भिजवा देती थी। इसके साथ मेंने उसको एक बांसुरी भी मिजवा 
दी थी कि वह भगवत भजन गाकर अपने तई ओर इश्वर को 
प्रसन्न किया करे। पूरे साठ दिन के बाद कोठरी का ताला अपने 
आप खुल गया जिससे मैंने जाना कि ईश्वर ने उसके सब पाप धो 
डाले ओर अब उस पर इंश्वर की दया हो गईं। तब से सुन्द्री 
हम सब लोगों के साथ खुश ,ख़ुश रहने लगी । बाबा, तुम उनको 


अपना आशशीवाद देने आये हो, तो फिर चलो उसको जल्दी चल _ 


कर देख ले, क्योंकि ईश्वर पल--घड़ी में डसको अपने पास 
बुलाया ही चाहता है । गे 
रामानन्द आँगन में पहुँचे, तो उन्होंने सुन्दरी को एक चार- 
पाई पर बिलकुल शांत लेंटे देखा | उसका मुख स्वंथा सफ़ेद हो 
रहा था | शरीर सूख कर कांटा हो गया था केवल ढाँचा ही ढाँचा 
नज़र आता था, परन्तु उसके झुख पर अब भी तेज था और 


उसके सोन्दय में कुछ अंतर नहीं पड़ा था । 


रामानन्द ने पहुंचते ही आवाज़ दी-- सुन्दरी ” ! उसने आँखों 
की पुतलियों को फेर कर जिधर से आवाज आई थी उधर देखा। 
रामानन्द ने फिर आवाज दी--“ सुन्दरी ”, तो सुन्दरी ने गद्दन 
उठाई और रामानन्द की ओर देख कर कहा--“ साधू बाबा, 


तुम हो ! तुम्हें याद है कि राह चलते चलते एक संध्या को हमने 


नदी किनारे बेठ कर साग और रोटी खाई थी और ठण्डा जल. 


( १३९ ) 


पिया था । उसो दिन से मेरे हृदय सें भक्ति का का उत्पन्न हुआ 
और तब हो से अमरत्व में में विश्वास करने लगे। ” 

यह कह कर वह चुप हो गई और थक कर अपना सिर फिर 
उसने तकिये पर रख लिया । योगिनें ओर वैरागिनें जो उसके 
चारों ओर खड़ी थीं, भजन गाने ओर श्लोक पढ़ने लगीं। एका- 
एक सुन्दरी उठ बेठी ओर आंखें खोल कर आकाश की ओर 
ध्यान पूवक देखने लगी ओर बोली-- देखो, वह देखो, स्वर्ग नजर 
आता है ।” पर हा 

इस समय उसका मुख दमक रहा था, आंखें चमक रही थीं। 
सुन्दरी वास्तव में बड़ी सुन्दर प्रतीत होती थी। रामानन्द ने बेचैन 
दोकर अपनी बाहें उसकी गदन और कमर में डाल दीं और 
अजीबो-ग़रीब आवाज में, जिसका पहचानना उसके लिये स्वयं 
कठिन था कहने लगे-- सुन्दरी, प्यारी सुन्दरी, तुमे में दिलोजांन 
से चाहता हूँ। तू जान क्‍यों देती है। धर नहीं। हाय, मेंने तुक 
घोखे में रक्खा । सच तो यह है कि में स्वयं धोखा खा रहा था | 
इंश्वर, स्वगं, मोक्ष यह सब बातें ही बातें हैं, हवाई बातें उनकी 
कुछ असलियत नहीं । यदि जीवन में कुछ है तो प्रेम की मदिरा 
के नशे का सुरूर है। सुन्दरी, में तुक पर जान देता हूं । तू अपनी 
जान मत दे । मेरे साथ चल, में तुके अपनी गोद में ले चलूंगा 
ओर फिर हम दोनों प्रेम की मदिरा में मग्न होकर जीवन का 
आनन्द लूटेंगे। सुन्दरी, प्यारी सुन्दरी उठ बैठ । ” 

सुन्दरी ने रामाचन्द्‌ की एक बात भी न सुनी वह धीरे घीरे 
कहने लगी--देखो, स्वर दिखाई देता है। देवता मेरे लिये विमान 
लाये हैं । ईश्वर मुझे बुला रहा है। में उस विमान पर बैठ कर 
ज्ञादी हूँ। स्वर्ग लोक तो वास्तव में बड़ी अच्छी जगह है, देवी- 
देवता बढ़े सुन्दर । हैं यह लो, मुझे तो ईश्वर ही दश्न दे रहे हैं. 








रू 
| 


जनक बम सन 


( १४० । 


झुक तो उनके दशेन हो गये |” यह कहकर सुन्दरी बिछौने पर 
गिर पड़ी ओर उसकी आँखें बन्द हो गई और वह इस असार 
संसार से चल बसी | 


. रामानन्द ने, जो अपने हवास में न था, सुन्दरी का आलिंगन 
कर लिया | उसके सिर पर उस समय शेतान सवार था। बाई ने 
यह देख कर क्रांध से कहा--दूर हो दुष्ट, यहां से दूर हो ।” यह 
कह कर बाई ने सुन्दरी की आँखें को बन्द कर दिया ओर योगिनें 
और वैरागिनें मजन ओर जोक पढ़ने लगीं । इपी बीच में दो एक 
की दृष्टि रामानन्द पर पड़ी, तो वह डर कर चींख उठो और 
इससे दूर भागने लगी । एक बेली--“ भूत है, भूत ।” और अस- 
लियत यही थी कि रामानन्द की सूरत इस समय ऐसी भयानक 
हो गई थी कि उसकी ओर देखने से घृणा ओर भय प्रतीत 

















स्वराज प्रेमियों के लिये सर्वोत्तम उपहार ! 
शष्टीय भारत की ज़ोरदार मांग 


मांग 


( खेखक--परिडत भगवतीप्रसाद पाण्डे, बी० ए०, सहकारी 
सम्पादक, * भारत | 





.._ अगर स्वराज सम्बन्धी सब बातों को संक्षेप और सरल रूप 
में एक जगह पढ़ना है, तो इस पुस्तक के अवश्य पढ़िये। यह पुस्तक 
केवल इसी एक मात्र विचार से प्रकाशित को गई है कि हिन्दी 
जानने वालों के स्पष्ट रूप और आसानी से यह मालूम होजाय 
कि जिस स्वराज को मांग के लिए आज देश में इतने दिलों से 
धूम मची हुई है, वह क्या है और उसके सम्बन्ध में जो विवादा- 
स्पद प्रभु तथा कठिनाइयां हैं, उनका हल क्या है. ओर उनके 
सम्बन्ध में देश के विभिन्न राजनीतिक दलों तथा जातियों के मत 
क्या हैं । संक्षेप में यह पुस्तक उन सब बातों का संक्षिप्त वर्णन है, 
जो नेहरू-रिपोट और सबंदल-सम्मेलन से सम्बन्ध रखतों हैं । 
मूल्य केवल १॥) क्‍ 


पता-मेनेजर, “ लीडर ' प्रेस, इलाहाकद । 




























छफि-पुनिपों का अल्ाद, स्वास्थ्य, सामथ्य तथा दोघाय॑- 
प्राप्ति का सवोत्तम साधन, र्री-पुरुष तथा बाल, 
युवा ओर हृद्ध सब के करने योग्य व्यायाम 
शिक्षा की अश्ूतत पूष सचित्र पुस्तक 





व्यायाम का महत्व किसी से छिपा नहीं है । बलवान व्यक्ति 
का संसार आदर करता है और एक सम्पत्तिशालो बेभव संपन्न 
किन्तु रोगो भूपेन्द्र से एक स्वध्य्य और बलवान मिखमंगा लाख 
गुना सु रहता है | स्वास्थ्य-हीन वैभव किसो काम का नहीं। 
जीवन का सुख भोगने के लिय शरीर का स्वस्थ्य होना बहुत हो 
आवश्यक है और बिना व्यायाम के स्वास्थ्य दुलभ है। लीजिये, 
ऋषि मुनियों के इस अनुपम ग्रसाद के पाइये और जीवन का 
सच्चा सुख भोगिये।.... 


व्यायाम-विशारद तथा डाक्टरों का यह कहना है कि किसो 


तरह को साधारण कसरत शरीरें के सब अंगों पर. असर नहीं 


डाल सकतो । शरोर के अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण 
अंग हैं, जिने पर इन कसरतों का जरा भो असर नहीं हो पाता। 
आतः, वे अंग सुप्त तथा सुस्त अवस्था में पड़े रहते हैं और इसी- 
लिए, अमरीका के सुविख्यात डाक्टर मैक्र फैडन का कहना 


है कि “हम लोग पूर्ण रूपं से जावित नहीं हैं।” इन सूक्ष्म 


अंगों के जागृत करने के लिए ही आणायाम और वीज मंत्रों 


यु 


डा 


























है 8 0) 


. के उच्चारण की ज़रूरत है | ये दे।नां बातें इस सूथ-नमस्कार में 
मैजूद हैं । बस, सू४-नमस्कार-व्यायाम का ही महत्व है कि यह 
हमारे उन सूक्ष्म अंगों के जगाता है, जिन के जाग उठने से 
महान शक्ति पैदा हेतो है और हम पूर्ण रूप से जीवित बनते है । 


आज ही इस पुस्तक की एक प्रति खरीद लीजिये। सुन्दर 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १॥|) क्‍ 


पता-मेनेजर, “ लीडर ' प्रेस, इलाहाबाद । 





